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| / 
'वेशिका ॥ ॥ | 
) इन २८ पेरियोंका अः ले. | ७5: ५५ | 
पहुचता ह र ह ] 


"ज्ञानं दिने दिने हि 
एरमळनाइानम्‌ . १२ ॥ 
मलस्य निर्मोचनं-शरीरपरक _ 
~< जलजानन २, नत 

> सकृतरएकही वार. 
तैतारूप, जलमें सप अ 
«उनाशनम्‌ संस, «मे >! | 


रनेसे ) शरीरपरका 
- रूपी जलसे एकही 
) संसारके दुःखोंका 


वड. 


ठनं॥ _ 
बचना ॥ ५३॥ ` 
, Io Et 
र > || 46 वग 
तनः॥ १३ ॥ 
` ज्जाज्ञता दे. 
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| - गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ र्र 


पूर नंन्नअ्थ सहित पाठको, नम्यहीं. एवस्वास्तवमे, पाठनं 
“४ द्वित पढाना. परस्मातन्दूसरेसे. न=्नही शरतंः््ुना. ^ । > 
ज्ञान>जाता, , संतत्तं. एँवःन्वास्तवमें, भी. श्रद्धा=विश्वास- 
नर (हीं. ० ;नाल्मावना. प्रतीत. सम्वह, एवऱ्वास्तवर्भे, 
मानुपे-्मनुष्यके . लोके>लोकर्मी पुरुषःमनुष्य, विडुराहक:८ 
आम , `, गांवरंनर. अस्मातु£जिस कारणसे गीतांस्गीताको 
नजूनह।, जानातिरजाडता है. नसूनही, अधमरनीच. तत्परम्ः | हि 
तस्मात्‌, परः. = 1से, जनः्मनुष्य 


Des 


८. ` तता शास्त्रकों पहना नहीं जानता है, न किसी 
दसरेको पढाना, ओर न जिसका. उसपर विश्वास अथवा 
भाव है वह मनुष्य गांवम जो सुंवर घूमता रहता हं उसके 
समान है और जब कि वह गीता शाख नहीं जानता तो | 
उसको छोडकर और क्रोई नीच नहीं है 


~ ~ 


धिक्‌ अ. माचुष दृह घिग्ज्ञानं धिक्कलीनताम्‌ ॥ 
भै न विजानाति नाधमस्तव्परो जनः ॥ १७ ॥ ` 


_ “शक्=धिक्कार, तस्य््उसका मानुषे=्मनुष्यसंबंधि. देहं 
» देहको. थिकू=थिकीर ज्ञानंसज्ञानको. धिकुस्धिक्कार. कुलीनतां= 
कुलीनताको, उंचे घरानेको. गीता-गीताया गीताके 
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द गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


अथैको. न-नहीं. विजानातिरजच्छी तरह जानता हे, नः-नहीं- 
अधमः=नीच. तत्परः=उससे बडा, जनः=मनुष्य. दै | 
जिस मनुष्यको गीताका अर्थ अच्छी तरह म्ब नहीं, 
उसके समान नीच कोई नहीं. इसलिये उसके मा [केळं 
उसके ज्ञानको, और कुलीनताकह्रे धिकार हे 
चिक्‌ सुरूपं शुभं शीलं दिभव खङ्गा 
यीताशाख्नं न जानाति नाधमस्तञ्षरो ज र * 
विक्‌=षिक्कार, सुरूपंन्सुंदररूपको. शुर्भ-अः बह 
=स्वभावको. विभवंन्ऐश्वयको, सहुहाश्रमंन्सत्‌ =~ 
गृहाश्रमको, गीतारास्रं=्गीताशास्रको. न=नहीं, Eh F 
जानता हे. नन्नहीं, अधमः=नीच, तत्परः=्उससे अन्य, जन; ` ~. 
. मनुष्य | 
जिस नरको गीताका अर्थ मालूम नहीं ह उसके सौंदर्य 
शुभशील, ऐश्रयै ओर श्रेष्ठ गृहाश्रमको पिक्ाई हे > शी 
अधम नर दूसरा नहीं, 


धिक्‌ प्रागरभ्यं प्रतिष्टां घ पूजा मानं महाध्मरे 

गीताशाख्रे रतिनास्ति तत्सर्वं निष्फलं जगुः ॥ 

. _ विङ्=विकषार है. परागरभ्यं=हिम्मतको, सामथ्येको. प्रतिष्ठां- 

' जड्पनको, पूजां=पूज्यताको, मानं=सत्वौरको, आदरको, 
५ & 


१३ 


+ 
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गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ ११ 


\ 


मडात्मतामन्प्रभुताको, गीताशासत्रे्गीतायाः शाखे-गीताके \ ४. 
"? स्वॉमें, रति=अनुराग. नास्ति-नहीं हे. तत्वह. सर्वेस्सव. ०८ 
-न्हिफलं=्निरथैकको, जगुः-होता हे. | 
नन्हे. “ {ष्यको गीताशास्रमें अनुराग (प्रीति) नहीं है 
मानुपेनमनुध्यध्ये, वडापन श्रे, आदर, और उसकी प्रभुता 
याम्‌ , „ ग उस्स्फे उन शुर्णाको धिक्कार हे. 


_ नन्नह।, जान्य ज्ञान्माचारं बतं चेष्टां तपो यदाः॥ 


~ तस्मात्‌, पर: ऽनं नास्ति नाधमस्तत्परो जनः ॥ १८॥ 


है, 


| स 


धिक्कार हे. तस्य=उसके. ज्ञानं=ज्ञानको, आचारं= 


“रको. प्रतंन्त्रतको. चेष्टा=व्यापार, विहारको. तपः= , = « 
तपक्रियाको. यशः=करीतिको. गीतार्थ्गीतायाः अर्थ=्गीताकी [= 
अर्थज्गता. पठनं>पाठ, न=नहीं. अस्ति है. नसनहीं. अधमः=, $ 


नीच, तत्परः=उससे दूसरा. जनः=मजुष्य. 
> `य तारके अर्थका पाठ नहीं करता हे, उसके रे 
धिक्‌ अर, ब्रत, चेष्टा, तप और कीतिंको थिक्कार हे. ६ 
' ८॥धिक नीच दूसरा कोई नहीं है 
र तागीतं न यञ्ज्ञानं तद्विद्धयासुरसंज्क ॥ | 
तन्मोघं धमंरहित वेदवेदांतगाहंतम्‌ ॥ १९ ॥ 
गीतागीतं-भगदौनके गीतको ( गीतायांगीतं ). नस्नही 


.» आसुरसंज्ञकंआसुर इति संज्ञा यस्य तं-आसुर नामकको. ₹ क पिळ 


i} 


f 
f 
| 
| 
| 
| 


)-- उस हेतुसे. गीता=गीता यंथ.. विशिष्यत-श्रष्ठ ह 


|) 


I 
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/ १२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


यतू=्जो. झानंन्ज्ञानं. ततु=्वह, विद्धिन्जानो. समझो, t 


वह. मों्व्यर्थ, निष्फल, धमैरहितंन्धर्मरहित्त, अधर्मी, । ३४ 
वेदवेदांतगहितंन्वेदेः वेदांतें: गर्हितम-वेद ओर वेट'^से निन्य ह 
ठहराए हुएको, क थु. ४ 
जो ज्ञान गीतामें गाया नहीं गणी हे वह भासुरी (रा. के का 
ज्ञान कहाता है. वह वेद और वेदांत्हेंमे ( उपनिषदोमे ) 
निद्य कहा गया है इसवास्ते निष्फल और अधर्म *.. 
यस्मात्‌ धर्ममयी गीता सर्वज्ञानप्रयोजिका ॥ 
« सर्वशाखमयी गीता तस्मात्‌ गीता विशिष्यते ॥२०॥ 
यस्मात्‌=जवके, धर्ममयी-धर्ममथी. ( कतेव्य कमे क्या 
और अकतेव्य कम क्या है इन उपदेशोंसे भरी हुई ) 
गीता=्गीता अंथ. सर्वज्ञानप्रयोजिका=सर्वाणि ज्ञानानि प्रयो- 
जयति इति=सर्व प्रकारके ज्ञानोमें उपयोगी, स र 'खमयी= 
सवे शा्रप्रचुराः इतिः-जिस्में सव शास्त्र भरे हं वह. तस्मात्‌ 


टां 


गीता अंथ इस वास्ते श्रेष्ट है कि वह धर्म (कतेव्यकमे केके 


च्छ 


उपदेशोंसे भरी हुई हे. ओर उन उपदेशोंका उपयोग सवे 
~ ~ 


प्रकारके ज्ञानोंमे हो सक्ता हे 


म्द f He 
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गातामाहात्म्यम्‌ ॥ १ 


I 


जग 

योऽ धीते सततं गीतां दिवारात्रो यथार्थतः ॥ त 
® स्वपन्‌, गच्छन्‌ वदंस्तिष्ठन्‌ शाश्वतं मो क्षमाञुयात्‌॥२१॥ „र. | 
=जो. अबीते=अरथसहित सोचता हे. सततं=निरंतर, छं= | 


हमेशह, री्कान्गीताको. दिवारात्रो>दिनरात्त. यथार्थतः्योग्य लपू 
अर्थ समझके, स्वपन्‌न्सोते हुए. गच्छनूनन्चलते हुए, वदन्‌= 
Dee छद्रडए, बातचीत करते हुए तिष्ठनून्खडे रहते हुए, शाश्वत पान 
सन, ॥को. मोक्षम्‌नमुक्तिको. आझ्चयातन्पाता हे. मिलाता है वा- 

जो मनुछ&हमेशह रातदिन सोते, चलते, फिरते, बोलते. 

; `-छ्भन्श्हते गीताको अर्थं सहित सोचता रहता हैँ वह, 

$ शाश्वत भुक्तिको प्राप्त क्र लेता हे 

शालग्रामशिलाग्रे तु देवागारे शिवालय ॥ र 
तीर्थे नयां पठेद्यस्तु वेकुंठ याति निश्चितं ॥ २२॥ [- 
शाल्ग्रामशिलाग्रे-विष्णु मूतीके संमुख. [ शालानाम्‌यरम= कर 

शालग्रामं _ऽस्मिंग्‌ संभूता शिला, तस्याः अम्रेच्शालय़ाम- 
शिलाग्रे, राल=एक तरहका पेड, मामनससूह. अथात्‌ अहा रे 
बहुत** शाल वृक्ष हं. वह एक पहाड हैं कि उसपर एक + 

छ किसके पत्थर होते हे उनको सब हिन्दूलोग विष्णु गत 
i मानके पूजते हें ] तुऱ्परंतु, किंतु. देवागारन्दवत्य आगार ८ 
ः तस्मिनूच्देवके आरँयमे. देवालय, शिवाल्ये-शिवस्य आळये= !⁄ 


"९. 


~ 
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९४ तान 


शिवमंदिरमें. तीथेस्तीथेस्थानमे, नद्यांन्नदीकिनारेपर, पठत 
पढेंगे तो. यः-जो. तुन्परंतु.वेकुंठच्वेकुंठको. यातिन्जाता * 
निश्चितं=निश्चयसे ; 

जो कोई इस गीताको शालग्रामे ( दिकषयमूतीके ) 


सन्सुख, देवालयमें, शिवमन्दिरम्ूँ तीथ स्थानम, अथवा नदी 
किनारेपर पठन करे उसको निश्र्यसे बकुठ प्राप्त होगा: fo किर 


देवकीनंदनः कृष्णो गीतापाठेन तुष्यति ॥ 
यथा न वेदैदानेश्च यज्ञतीर्थब्रतादिभिः २ ३ ॥ 


देवकीनंदनः=्देवकीका पुत्र, कृष्ण:-चकृष्ण गीत नके ` 


नीतायाः पाठेन=्गीताके पाठसे. तुः्यृतिनसंतोष पाता हे. 
यथारजैसा, न=नहीं. वेदैः=वेदाध्ययनसे, दानेःच्थमांसे. 
धर्म करनेसे. च-और. यज्ञतीथत्रतादिभिःच्यज्ञानिच तीथीनिच 
ब्रतानिच आदिः येषां तैःच्यज्ञ, तीर्थ ओर त्रत इत्यादिकोंसेः 
श्रीकृष्ण परमात्मा गीताके पठन और मनशसें जेसा संतोष 
पाता हैं वैसा संतोष वेदोंके अध्ययंनसे, धर्मके करेल्से ओर 
यज्ञंतींथौदिकांसे नहीं पाता ° 
-गीताऽधीता च येनापि भक्तिभावेन चेतसा ॥ , 
_ तेन वेदाश्च शाख्राणि पुराणानि चच सवेशः २४॥ 
गीताङगीतामंथ. अधीता-पाठ की हुई. चर. येन=जिससे. 


& 
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गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ 


ग्य 


अपि्भी, भक्तिमावेन=्भक्तिभावसे. चेतसा-मनसे. सोचसे 

तौन-उससे. वेदाः-वेद. शास्राणि-शास्र. पुर णानि-पुराण, 
-- च=और. सर्वृक्षः-सब 

जिसने * क्तिपूवेक चित्त लगाके गीताका अध्ययन किया 
है उसने मानोकि सव वेद, इरी और पुराणोंका अध्ययन 
कर्हे, : 


योगिस्थ'>े. सिद्धपीठे शिष्टाग्रे सत्सभासु च ॥ 
यः च विष्णुभक्ताग्रे पठन्‌ याति परां गतिम्‌ ॥२५॥ 


सिद्धानां पीठे तस्मिनूसिद्धपीठ ( हिमालयादि पहाडोंमें जो 
सिद्धोंके स्थान है वहां ). शिष्टाग्रे-शिष्टानां अग्रे-शिष्ट (श्रेष्ठ ) 
पुरुषोंके संमुख. सत्समासु-साधुलोगोंके समभामें. च-और. 
यज्ञे-यशमें. चः=और. विष्णुभक्ताग्र-विष्णो: भक्ता: तेषां अग्रे- 
विष्णुभक्तोंके संमुख. पठन=पाठ करनेसे, याति-जाता है. 
परां= ° ,को. यरतिं-गतिको- > 
प ग्रोगीके स्थानमें, सिद्धोके स्थानमें, श्रेष्ठ पुरुषोंके सन्मुख 
` साधुओंके सभामें, यज्ञ होता हो वहां, और विष्णुभत्तोंके 
सन्मुख गीता पढ्नेस उत्तम गति मिलती हे. 


7 
७» 


योगिस्थाने-यो गिन:, स्थाने=्योगी स्थानमं. सिद्धपीठेर 


2: 20 
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१६ गीताथप्रबेशिका ॥ 


a 2 ° ~ हक 
गीतापाठं च श्रवणं यः करोति दिने दिने ॥ 
CH 524... ऱ्चं ~ sR 
गीतापाठं=गीतायाः पाढं-गीताके पाठको. च=और- श्रवण= 
ha ~ ~ ~ 
श्रवणको, सुननेको. यः=जो. करोतिन्करता हे. «दिनेदिने= 
दररोज. क्रतव:-यशञ. वाजिमेधा्ः=्वाजिनः मेधाः=वाजिमेध. 


वाजिमेधः आदियेपांते=अश्चमेधारदि? कृताः=विं र, पैन 


सदक्षिणा:-दक्षिणया सह इतिन्दक्षिणा युक्त. 


# N ह ९! 
जो हरदिन गीताका पाठ और श्रवण कर* हे उस ने 


अश्वमेधादि यज्ञ सह दक्षिणाके किये समान है ° 
यः अणोति च गीतार्थं कीत्तेयेक्क स्वयं पुमान्‌ ॥ 
श्रावयेच्च परार्थे वे स प्रयाति परं पदम्‌ ॥ २७ ॥ 
यः-जों, श्रुणोति-सनता है. च=और. गीतार्थन्गीताके 
अर्थको. कीतयेत--कीतन करता हे. च=और, स्वयं-स्वतः, 
आप. पुमानूर्मनुष्य. श्रावयेत्-सुनाता हे “परार्थ=्दूसरोंको 
! वे-सचमुच, सः-वह. प्रयाति-जाता हे. परंस्भ्रेष्ठको. पदं-पदको 


">... 


€ जो मनुष्य गीता श्रवण करता है और दूसरोंको "ण 


हित सुनाता है वह सचमुच परमपदको प्राप्त होता हे. « 
. गीतायाः पुस्तकं नित्य योऽचंयत्येव सादरं ॥ 
| विधिना भक्तिभावेन तस्य पुण्यफलं छाणु ॥ २८ ॥ 


® 


र आ ती. UP Seis Museum, न तय शा ° 
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ff 
= क्रतवो वाजिमेधाद्याः कृतास्तेन सदक्षिणाः ॥ २६॥ 


an no nos मी 
शि (91260 by Sarayu Foundation 1985, Delhi and eGangotri. 5 ७1016: 5* 
गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ द 


गीतायाः=गीताके. पुस्तकंन्पुस्तकको. निले=सदेव यः=जो 
`4चयति=्पूजता हे. एव=निश्चयसे. सादर=आद्‌रेण सहितं इति=- 
रसे. विधिना-वि धिपूर्वक, भक्तिभावेन=भक्तिभावसे तस्य्‌= 
४ उसका, उप फल=्पुण्य, धमे, फलं-फलको, पुण्यस्य फळ 
$ | पुण्यफलं. शणु-सुनो 
जः कोई इस भगवद्दीतारे। संथका विधिपूवेक ओर भक्ति 


~~ वेल पूजनही करेगा उसको जो पुण्य प्राप्त होगा वह सुनो 

सकला कचरा तेन दत्ता यज्ञे भवेत्किळ ॥ 

` #६ „गनि सर्वेतीर्थानि दानानि सुबहून्यपि ॥ २९॥ 

सकला=सव. च-ओर. उवेरास्पृथ्वी. तेन-उससे, दत्ता= 
दी गईहुई, यज्ञेन्यज्ञमें. भवेत्‌=दोगी. किलू-मानोकि, ब्रतानि= 
ब्रत, सर्वे तीर्थोनि=्सवोणि तीर्थानि=्सब तीर्थ, दानानि-धर्म 
सु=अच्छे, बहूनि-बहुत, अपि=भी, 

१ मानोकि, उसमे सब पृथ्वीका दान यज्ञमें कर दिया है 
| और भी कंड प्रकारके अच्छे ब्रत, तीर्थ, और धर्म कर लिये हैं. 
| विन्दः > Cr 

£ (प्रेतपिश्ञाचाद्यास्तत्र नो प्रविशंति वे ॥ 2 

है का अभिचारोद्धवं दुःखं परेणापि कृतं च यत्‌ ॥ ३०॥ 4 

५ भूतप्रेतपिशाचाचा:भूता: च प्रेताश्च पिशाचाश्च आदयोः ५ 
। येषां तेन्मूतप्रेतऔर पिशाचादि, तत्रन्वहां. नोस्नही. ^ 


6 


० क 
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१८ गीताथप्रवेशिका ॥ 


ब प्रविशंति=ुसते हें. पे=निश्चयसे. अभिचारोद्भवं=अभिचारात्‌ 
_ « उद्भवः यस्य तम-अभिचारसे जिसकी उत्पत्ति है उसका” 
मंत्रादिक अभिचारज. दुःखं-दुःख. परेण=्दूसरेसेः , अपि=भी, 
कृतं=किये हुएको. च-ओऔर. यत्‌=जो कुछ, ४ 
उस घरमें भूतपिशाचादि निश्चयसे कभी प्रवेश नहीं करते 
और दूसरोंके किये हुए जारणमारणादिक तंत्रमंत्रोसे हो ताळे 
दुःख भी प्रवेश नहीं कर सक्ते. 5 
, $। नोपसरपेति तत्रैव यत्र गीताचेनं गृहे ॥ ` 
तापत्रयोद्भवा पीड़ा नेव व्याधिभयं तथा ॥ ३१ ॥ ` 
« 'नो्नहीं. उपसरपति-घुसते हैं, छूते* हें. तत्रच्वहां. यत्र= 
जहां, गीतार्चनं=्गीतायाः अर्चेनं=्गीताका पूजन, ग्रहेच्धरमे. 
तापत्रयोद्भवा=्तापत्रयात्‌ उद्भवः यस्याः सा=जिसकी उत्पत्ति 
तीन प्रकारके तापोंसे हे वह. देहिक, देविक अधिभोतिक ये 
तीन प्रकारके ताप याने दुःख हें. पीडा=दुःख. न=नहीं FE 
एव=सचसुच. व्यावि=रोग, भयं-भय. तथा-वैले ही. Ee, 
स जिस घरमे गीताका पूजन होता है उसमें तिय 
थात्‌ देहिक ( शारिरिक ) देविक ( इश्वरी ) और अधि a 
भोक्तिक (पंच महाभूतोंकी) पीडा प्रवेश नहीं कर सक्ती. और < | 
उसी तरह ओर प्रकारकी व्याधियां भय उत्पन्न नहीं हो सक्ते. डू 


+ 4 प्र पु 
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CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Haeratgany. Lucknow | 5 


अ) >>> >या 2525 
1011112600 by Sarayu Foundation Trust, Delfi and 8090०: ; 
| गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ ३९ 


न झापं नेव पापं च दुर्गति न चः किंचन ॥ 
* दहेऽरयः षडेते वे न बाधंते कदाचन ॥ ३२॥ 
, 9 नञ्नहा. शापं=्शाप, कोसना. न=नहीं. पापं-पाप. च-और 
दर्गतिंन्दुर्गद्वि, बुरा परिणाम, न-नहीं. च आर. किंचन-कुछ 
E देहे=रारीरमें, अरयः=्वेग, प्रवाह. पट-छ ( काम, क्रोध 
लोभ,-मोह, मद और इषा, /- एते-वे वे=सचमुच. न>नहीं. 
बाधंतेन्याधेंगे. कदाचन=्कभीभी 
उसको हिका कोसना ( झाप ) अथवा पाप न लगेगा 
“3०,5३३ उसकी दुर्गेति भी न होगी. शरीरमेंके पट रिपु 
अथात्‌ काम, क्रोध, मद्‌, मोह, लोभ और इंषी भी कीं 
वाधा स करेंगे 
भगवत्परमेशाने भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ 
जायते सततं तत्र यन्न गीताभिनंदनम्‌ ॥ ३३॥ 
भगवत्परमेशाङे=भगवत्‌ जों परमेशः तस्मिन्‌=भगवानमें 
?- भक्ति =मरिणः अंव्यभिचारिणी>दृढ, जायते-उत्पन्न होती ह्‌, 
सततं;०नेरतर, तत्रऱ्वहां. यत्र-जहां, गीताभिनंदनम्‌ङ्गीतायाः 
म अभिनदनम्‌=्गीताका अभिनंन्दन, गीताके अर्थका विनोद, 
जहां गीतेके अर्थक! निरंतर हर्ष मनाया जाता हे वहा. > 
। श्रीभगवानजीमें अतिउत्तम और दृढ भक्ति उत्पन्न होने लगती ह. £ 


c 
. a 


र व डक अगर | र Sa 
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प्रारब्धं भुजमानो 5पि गीताभ्यासे सदा रतः ॥ 

स सुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपबध्यते ॥ ३४ हि. 
प्रारब्धं-प्रालब्ध ( प्र-आ, रभँ=्शुरू करन्प्र) भाग्य, रड, 
पूवै कृतकर्म, कर्ममें लिखा हुआ. अुंजमानः=भोऽते हुए 
पिजभी, गीताभ्यासे-गीताया:1अभ्यासे-गीताके अभ्यासम 
सदा-हमेशह, रत:-लगा हुआ. भभ हुआ, सः=वह ल्क 
दुनियांमें, संसारमें. कर्मणान्कमसे. तस्नहां, उपग” 


बांधा जाता ह. 


जो सदा गीताके अभ्यासमे मप्त है ओर उसको य 5... 
~ लिखित भोगना हे ( संसारके बखेडोको भोगना है ) तो भी 

वह सदा सुखी और मुक्त हे क्योंकि कर्म उसको बांध 
नहीं सक्ते. 

महापापादिपापानि गीताध्यायी करोति चेत्‌ ॥ 

न किंचित्स्पृशते तस्य नळनीदलमंभसा ॥ "९५ ॥ 

महापापादि=महत्‌ पापंन्महापाप. महापापानि दीनि 
येषां तानिन्महत्पापादि. गीताऽध्यायी=्गीतायाः ` अध्या्री= 
गीताका अध्ययन ( अर्थ सहित पाठ ) करनेवाला. करोति= 
करता है. चेत्‌-देववशसे, कदाचित्‌. न=बैही. किंचित-कुछ. 


& 
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स्पृशते-स्पशी करेगा. तस्य=उसका, ( उसको ) नळनीदलं= 
“या; दलं-कमलका पत्ता, अंभसा=्पानीसे, जलसे. 
जो नित्य गीताका श्रवण; पंठन और मनन करे और 
यदि दैवयोगरे उससे कोई वडा पाप भी दो जावे तो वह 
उसको लग नहीं सक्ता जैसे कि, कमलका पत्ता दमेशह पानीग 
७, “७ नको पानीस कुछ नहीं होता. 
SN वा यदि वाझस्रातः शुचिवां यदि वाऽुचिः॥ 
को °° रूप च संस्मरन्‌ सर्वदा छुचिः ॥ ३६॥ 


हाया हुआ. सपरा हुआ. वा=अथवा. यदिः्यदि 


Bis हः 


-~"स््ी=न्‌ स 
वा=अथवा. अख्नातः=न सपरा हुआ. न नहाया इला. 
झुचिः=पवित्र. शुद्धन्पाकः वा=अथवा अशु्चिः=अपवित्र 
अशुद्ध, नापाक, विभूति्भाव. युग=्मदिमाः RRR 
इच्वररूप. च-औएर. संस्मरनूल्स्मरण करते हुए: याद सरत 
हए. सर्वदः--सदा, झुचिन्पवित्रं. पाकस्शु&. 

रके रूप चिंतन करनेवाला सदा दी 


च ~ ~ 
पर» परके रूप और महिमाका 
है हो. या पाक हो झरा न हों: 


पवित्र दे चाहे वह सपरा हो या न 
'अनाचारोद्धवं पापमवाच्यादि कृतं च यत्‌ ॥ 
| के 
अभ्य भक्षजं द्वोषसस्पशेस्पर्शेजं तथा ॥ ३७ ॥ 


| 


क 
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२२ गाताथप्रचाशका ॥ 


ज्ञाताज्ञातकृत नि्यमिद्रियेजनितं च यत्‌ ॥ 
तत्सव नाशमायाति गीतापाठेन तत्क्षणात्‌ ॥ ३८ (| 


अनाचारोद्भवं=अनाचारात्‌ उद्धवं-कुचालकें *कारण हुआ 
हो. पापं-पाप, अधाच्यादिकृतं-अवाच्यानि आदीनि कृतंन्जो 
न बोलना चाहिये, च=ओर, 'पत्‌=्जो, अभक्ष्य भक्षजं=अभ- 
्व्याणांभक्षणाञ्जातंम्त्याज्य पदार्थोके खानेसे उत्पन्न हु, ° जिस 
चीजका खाना अहितकारी कहा गया हे उसको खानेसे 
पेदा हुआ. दोषं=दोषको. अस्पशस्पशेज-अरू «नां स्पात्‌, 
तयोःजातंस्परी=अस्पृरर्यसे स्पर्शके कारण हुआ. तथा हो 
ज्ञाताज्ञातकृतं=्ज्ञातं च अज्ञातं च कृतं>समझ ओर असमझसे 
हुआ. नित्यं=निरंतर, इन्द्रिये:-इन्द्रियोंसे, जनितं=उत्पन्न हुआ, 
च=ओर, यत्-जो. तत्‌-्वह. सर्वेन्सब. नाशम-नाशकों, 
याति=जाता है: गीतापाठेन-गीतापाठसें, ततक्षुणात्‌=उसी क्षणमें, 


कुचल, निंदां, अभईय खाना खानेसे हुंआ, . अस्पृईयके 
स्पशेसे समझ, नासमझ ओर इन्द्रियोंके कारणसे हंमे , बॅन 


0 अ्यनेवाळे पाप गीताके पाठ करनेस उसी वक्त नष्ट हो जाते हैं. 


सर्वत्र प्रतिभोक्ता च प्रतिञ्राही च सर्वेश: ॥ 
गीतापाठं प्रकुवाणो न लिप्येत कदचन ॥ ३९ ॥ 
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| गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ ३ 


सर्वत्रसर्वत्र, सव जगह, प्रतिभोक्ता=खानेवाला, च-और. 
i संवैशः=सब प्रकारका, प्रतिग्राही-दान लेनेवाला. गीतापाठं= | 
“१: गीताध्ययनको, प्रकु्वाणः=्करनेवाला, न=नहीं, लिप्यते-( लिपू 9 
® >लेपना ) आर पाता है. लिप्त होता हे 
। चाहे वहांके भोजन पावे और चाहे जिस प्रकारके दान 
लेवे अग्‌ इन कारणोंसे जो धॉपवन आवे तो भी वे गीता- 
पाठके कारण कुछ असरु नहीं कर सक्ते. 
रक्षपूणी २०" सवा प्रगृह्यातिविधानतः॥ 
>शनापाठेन चैकेन शुद्ध: स्फटिकवत्सदा ॥ ४० ॥ | 
। 


रलषपूणीररलैः पूणीररलपूरितको. महींन्यृथ्वीको. सरवौ= « 

सवको. प्रगृद्म=्लेके, विधानतः=विधिपू्वेक, गीतापाठेन=्गीता- 
पाठसे. एकेनन्एकसे. शुद्धःन्शुद्धः स्फरिकवतनस्फटिक 
मणीके समान. सदा=सदैव 

_ रलपूरित पृथ्वीका विविसे दान लेके एक गीता पाठ करे 
तो वह मनुष्य शुद्ध स्फटिक मणीके समान निष्पाप होता है. 
< “.तःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा ॥ 17 | 
सर्वाभिकः सदा जापी क्रियावान्‌ स च पंडितः॥३१॥ £ 
` } ` यस्यनजिसका. अंतःकरणंन्मन. के 7 

. गीताके अध्ययनमें* -स्मद्वेर्ल्या रहेती हे & 


| 


|; 
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RS गीताथेप्रवेशिका ॥ | 
| वे अम्नयः संति :-अन्निहोत्री. सदा्सदा. 
सवौभिकः-सवे असय: संति यस सःन्न्ञा कक 
जापी=जप करनेवाला. ( जपं अस्ति अस्य इति ), कि 
कर्मेनिष्ठ. सःच्वह. च-ही. पंडितः=पंडित, - ` « 


9 


> 
में जिसके बः ही सच्चा 
गीताके अध्ययनम जिसका मन्‌ क ह ह 
अमिहोत्री, जप करनेवाला आर कमैनिष्ठ विद्वान्‌ ई. 


दरशनीयः स धनवान्‌ स योगी ज्ञानवानपि 1१ | 
स एव याज्ञिको ध्यानी सर्ववेदार्थेदशक: ॥ ४ २ न, 
दर्शनीयःन्दरशन करने योग्य, सःन णल 
घेसेवाळा. योगीन्योगी. ज्ञानवान्‌=ञ्ञुनी, त्रिकाल आ, 
` अवि-भी, सःच्वह. एव्ही. . याशिकः्यश दे करनेवा ४ 
ध्यानी-ध्यान करनेवाला, सवे ेदार्थदैवाः=्सबी्णा वेदानाम्‌ 
अर्भस्य दर्शैकःऱ्सव वेदोंके अर्थका दशक ( जानेवाला). 
वह ही दशन करने योग्य, धनवान्‌ योगी, ज्ञानी; 


~ 


> 
र याज्ञिक और सब बेदोंका अ जाननवाला है. 


- AN CYS 
किड गीतायाः पुस्तकं यत्र निलं पाठे प्रवत्तत ॥ 


य ` तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतल ॥ ४३-॥ 
DN - se 


२६६... 354” 


टर . ; न ~ “नित्यं जै ही 
गोताफठ अब क ७ >. गीताका. पुस्तकस्य्रंथ, युत्रत्जही, "चरम | 
| Lt | 
° yy 4 
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गोतामाहात्म्यम्‌ ॥ 


द्वे्थानि=तीर्थ. प्रयागादीनि=प्रयाग इत्यादि, (प्रयाग: आदिः 
येषां तानि ). भूतले-इस पृथ्वीपर. सृत्युलोकमें 

इस मत्युछो कम, जहां गीताका पाठ होता है वहां मानो कि 
प्रयागादि सेच तीर्थ आ जते हें. 

~~ निवसंति सदा गेहे देक्केशे सदेव हि ॥ 

ॐ देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये ॥ ४४ ॥ 

निवसंति-वास करते हे. सदा=सदा. गेहे=घरमें, देहदेशे= 
देह. एबदेशः ˆ तस्मिन्‌=शरीरमें. सदेव-सदा, हि=्भी. ही 
सबब. देवाः=देव. च=ओर. ऋषयः=ऋषी. योगिनःच्योगी 
पन्नगाः=सांप. च=ओरः ये=जो कोई. 

और उस घरमें सव देव, ऋषि, योगी, ओर पन्नग नामके 
सांप वास करके उस घरवालेपर कृपा करते हें. 

गोपालबाळकृष्णोपि नारदधुवपाषेदेः ॥ 

सहायो जायते शीघ्र यत्र गीता प्रवतेते ॥ ४७ ॥ 

गोपाल वाळकृष्णः गावः पारयति इति गोपालः गोपालश्चसो 
बालक्रृष्णश्च इति गोपालब्ालकृष्णः= श्रीकृष्ण परमात्मा. अपिङ्भी 
नारद ध्रुवपाषदे:-पापद नारदः च, ध्रुव च पार्षदाः च ततः=नारद्‌ 
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२६ गीताथप्रवेशिका ॥ 

र जिस जगह गीताका अध्ययन होता हे वहां श्रीह 

| परमात्मा नारद्जी, भ्रव ओर सवे पाषर्दोके साथ तुरंत tk 
सहाय होता हे 0 ४1 


यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठन तथा ॥ ५.८७ | 

तत्राहं निश्चितं पार्थ निःसामि सदेव हि ॥ «८ | 

यत्र-जहां, गीताविचारःन्गीताया ब्विचारः=्गीताक।। , +` 

चर-और. पठनं=पढना, पाठनं=्पढाना- तथा=ः ^ डी. तत्रन्वु? 

हं-में, निश्चितं-निश्चयसे . पार्थनभज्ुन निवसामि-र”'.-* . 

~ _ सदेव-हमेशह. हिऱ्ही ही 2 

श्रीकृष्णजीने अजुनसे कहा है कि हे पार्थ जहां गीता पढी 

जाती हें और पढाई जाती हे वहां निश्चयसे सदा ही मं 

रहता हूं 

गीता मे हृदयं पाथ गीता मे सारसुत्तमस्‌ ॥ 

गीता मे ज्ञानमत्यम्रं गीता मे ज्ञानमक्षयम्‌ ॥.>७ ॥ 

कि गीता-गीता. मे-मेरा. हृदयं-हृदय- पाथेच्हे अजुन. 

ता>गीता, मे>मेरा. सारं>सार. उत्तमम्‌रउत्तम- गीता= 

र अतिवहृत. ९अग्रेच्अग्र, सुख्य. 


(0-0. In Public Domain. UP State ॥॥॥5७॥ 
ज्र कै 


पचे 


1 gitized by Sarayu Foundation Trust,.Delhi and eGangotri. Funding:IKS-M 


| 


गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ २७ 


झल. मेजमेरा. ज्ञानंन्शञान. अक्षयं-( अन्नही. क्षय-नाश 
५ होना) अमर. स्थिर. चिरंजीव, अविनाशी 
हे अजुन; गीता यह मेरा प्रत्यक्ष हृदय हें. गीता मेरा 
उत्तम सार ६, गीता मेरा अति मुख्य ज्ञान हे. और गीता 
~" अविनाशी ज्ञान हे. 8 
४ प से चोत्तमं स्थानं गीता मे परमं गृहम्‌ ॥ 
ˆ गीताज्ञानं समाश्रित्य त्रिलोकीं पालयाम्यहम्‌ ॥४८॥ 
- दध १ना>गीता. मे=्मेरा. च ओर, उत्तमं-उत्तम. स्थानं=स्थान 
_ गीतान्गांता, मे मेरा. परमंज-श्रेष्ठ, गृहम-घधर. गीताज्ञानं= 
गीतायाः ज्ञानं=्गीताके ज्ञानको. समाश्रित्य-आश्रय करके, 
त्रिलोकीम्‌ङ्तीनों लोकोंको. पालयामि=्पालता हूं, अहं-मे. 
गीता भेरा उत्तम निवासस्थान और घर हे. इसके ज्ञानके 
अनुसार में तीनों ऴोकोंका पालन करता हूँ 
गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न सशयः ॥ 
रूद्रमात्राक्षरा नित्या स्वानिवांच्यपदास्मिका ॥४९॥ 
गीतारगीता. मेऱ्मेरी. परमा-श्रेष्ठ, विद्या-ज्ञान. ब्रह्मरूपा 
¢ ्रह्मस्वरूपी. नरनहींर १९७ es अर्धमात्रा 
( अर्ड-आधा, मात्र/माल्ना 2 ४1 


न्न 


संदेव रहन्रेवाली, स्वर्स्वत:की. अनिवाच्य पदात्मिका> 
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२८ गीता्थप्रवेशिका ॥ 


॥ न आसकनेवाला ऐसा जो पद. (अनिवोच्यां यत पदं तदात्मिळा) ८ / 

७ । चज्ञहास्वरूपी. मर 
गीता यह मेरी, अद्यमस्वरूपी, उत्तम, स्वल्प? अविनाशी, 

हमेंशह चलनेवाली, और उत्तम शब्दोंमे लिखी हुई विद्या है. 
गीता नामांनि वक्ष्यामि णुद्यानि श्यणु पांडव ॥ 
कीर्तनात्सवेपापानि विलयं यांति तत्क्षणात्‌ ॥५०॥ 
गीतानामानि-गीतायाः गीताके. नामानिन्‍ हो $याभि= 


' में कहता हूं. गुद्यानिस्युप्त. छणुन्छुनो. पांडव=हे “भोव, 
_ कीनातङ्कीतन करनेसे. पापानिङमापः विलयंस्नाशको, 
यांति-जाते हैं. तत्क्षणात-ूउसी वक्त. 


हे अजुन, इस गीताके अनेक गुप्त नाम हैं. में उनको 
कतां हूं. तू सुन. उनके कीर्तन ( उच्चार ) करनेसे सब पाप 
उसी वक्त नाश पाते हैं 


\ अथ गीतानामानि ॥ ॥ गीता गंगा च गायी 
|; . सीता सल्या सरस्वती ॥ ब्रह्मविद्या ब्रह्मवलछी 
वया संध्या सुक्तगेहिनी ॥ ७१° ॥ अधेमात्रा, 
“च ददा अवन्तीं भयजाशिनी ॥ बेदत्रयी पराः 


तस्ारथेतनमंजरी ॥ ५२ ॥ इलेतानि ी मु 
|| > CC-0. In Pub i ४ 
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गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ २९ 


ॐ जपन्नित्यं नरो निश्चलमानसः ॥ ज्ञानसिद्धि 

रभेच्छीघ्रं तथांते परमं पदम्‌ ॥ ५३॥ 

१ गीता, २ गंगा, ३ सीता ४ सत्या ५ सरस्वती ६ 
ब्रह्मविद्या ७ ब्रह्मवछ्ली. ८ त्रिसंध्या ९ सुक्तगेहिनी, १० 
अर्थमात्रा ११ चिदानन्दा ११५ भवप्ती, १३ भयनाशिनी 
१४ अत्यी १५ परा १६ अनंता १७।१८ तत्वार्थज्ञान- 
मंजरी, ( तत्तरूप अथक ज्ञानका भांडार ) इन नामोंको नित्य 
अद्रो स्वरर जपनेसे शीघ्र ही ज्ञानकी सिद्धि होके अंतमें 
मोक्ष मिलता है. a 

पाठेऽसमर्थः संपूर्ण तदद्धं पाठमाचरेत्‌ ॥ 

तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः ॥ ५४ ॥ 

पाठे-पाठ करनेमें, असमर्थः=असमर्थ हुआ हो. संपूर्णेन 
संपूर्णें. तदन्नस्य अपै=्उसके आधेको. पाठं-पाठको. 
आचरेत-करें. तदास्तो. गोदानज़ं-गोदानात्‌ जातंन्गोदान 
करनेसे&पुण्यंस्पुण्य, लभतेमिलेगा. न=्नहीं, अत्रऱ्डस्मे, 
संशय:-संदेह, ६ 

यदि गीताका संपूर्ण-पाठ न हो सके तो 92 
आधे पाठ करनेका ७७ एक मोदी 'पुण्यके बराबर 4 
_ (गीताके-कुल १८ अध्याय है. उसके आधे ९ ) 

® cl 


. 00-0. In Pe 
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गीताथेप्रवेशिका 0 

[ २” , 5 

k चडंशं जपमानस्तु गंगाखानफर्ल लभत ॥| क्त 2 
\ न्निभागं पठमानस्तु सोमयागफलं लभेत. ॥ ia 
| रे : करनेवाला. तुरू 

4 | घुडंशं-=छटवे हिस्सेको. जपमानः=जप {ः 


> ४--गंगाजी में 
। 5 : गंगायाः खानं तस्य फल 

|| त मी. गंगालानफलंज्गंगाया: -_तिसरे 
ht य पक लमेत-मिलेग)- न्निमागं=तृतीयमागंतिसं f 
| SE .--पढनेवाला. सोमयागफळंन्सोमयागर्य 
| हिस्सेको- पठमानः=्पढनवोशः `= 

i फळं=सोमयागका फल. लभेतन्स्पावगा. 


> तेन अभ्यारके. /॥ 

| नेसे का, और तीन अभ्य > 
{ ध्यायके पढ़नेसे सोमयागकों, य 
' ड be फल मिलेगा. दू 
§ ह डू | 1 + 

"१३५ ाऽ्यायद्वयं नित्य पठमानो निरंतरम्‌ ॥ 

। र : >»ल्पभेक वसेद धवम्‌, ॥ ५७६ ॥ 

|| इन्दळोकमवाझोति कर्पर दू व 

। तथा-उसीतरह - अध्यायद्वयं=अध्यांयस्य दय-दो अध्यायव 

| 


hes ® म ४ i. 
त्यं-ह में पठमान:-पढनेवाला. निरंतर =सतत. एकस 
5 जति-प्राप्ठ होता है, करपंन्च्कल्प, 
इन्द्रकोक-इन्‍्द्रछोकको - अवाप्नोति-प्राप्त होता ह. 
> करे सेत-रहेंगा. घुवेचनिःसंदेह. ड 
। युगः एकेनएकः वर्वर संदेह. 
त. उसी तरह दो अध्याय नित्य नियमसे हमरा iE | 
निह रासे इन्द्रलोक प्राप्त करके वहां एक्र कल्पतक रहेगा, 2९ 


RON 


के ले लं पते भक्तिसजुत | 


~ 


मूत्वा वसंचिरम, ॥ ५७ ॥ | 
_जकमवामोति गणो भूरा वसचिर त, । 
CC-0. In Publ Domain. UP State Myseum, Hazratgan]. Lucknow, 


गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ ४ कनी 


= एक-एकको. . अध्यायं=अध्यायकोः निल्यच्नित्य. पठते= 
पढता है. भक्तिसंयुतः-भक्तिसे. ( भक्त्या संयुतः ) भक्तिपूवक- 
रुद्रलोक-रुह॒स्थ लोकं--शकरजीके लोकको. अवाशोतितन्आप्त 
होता है.” गणः-शिवगण. भूत्वा=्वनकेः वसेतःरहेगा, 
चिरंच्चिरकाल, 
जी कोई नित्य एक अध्यायका मक्तिपूवक पाठ करे तो उसको 
रद्रलोक प्राप्त होके वहां वह शिवगण बनके चिरकाल रहेगा, 


° न्याया च पादं वा नित्यं यः पठत जन: ॥ 
स प्राम्मोति रवेलोकं मन्वंतरशतं समाः॥ ५८ ॥ 


अध्यायाङ=अध्यायस्य अर््ध--भाधा अध्याय चचर्‍और. 
पादं-पाव. वासूअथवा. निल्यं->हररोज नियमसे. य जो 
पठते=पढता है. जन:-मनुष्य. सः=्वह प्राप्नोति-पाता दे 
रवः=सर्थका. लोकंन्लोकः मम्वंतरशतंन्मन्वतरणां शर्त 


मन्वते सो. 


७ ज्ञो मनुष्य नित्य नियमसे गीताकें आध अध्यायेकां पाठ करे 
* उसको मन्वंतरकें १०० वषे तक सूर्य लोकमें जगह मिलती? | 
री 


0, 
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३३ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


Gs) 


रीतायाः छोकदशकं सप्त पंच चतुष्ट्यस्‌ ॥| ~ 


f त्रिकं द्विकेकमर्छे वा छोकानां च पठेन्नरः ॥ 
| चंद्रळोकमवाम्रोति दर्षाणामयुततायुत सू ॥ ५०॥ र 
गीतायाः-गीताके-छोकदशकं-शेकानां दशक ५ ० शोको ३८.३ 
५) चतुध्यं-४ घिकररे, द्विक=२, Cr 
अ्ई्ध=आधा. वा=अथवा. ेकानां=ोकोकेः पठेतल्पढे- | 
नरः=मनुष्यः चंद्रलोकंचंद्रस्य लोकेन्नचेद्रलोकको. ० अवामीति= 
प्राप्त करता है. वर्षाणामयुतायुतं=्दस करोड व+पर्यत्‌- क 
जो मनुष्य गीताके निल नियमसे १०, ५, ३, 
घा भी झोक पढेगा तो उसको चंद्रलोकेमे 


सप्रं=७, पंच=' 


* २, १, अथवा आ म 
बास १० करोड वषोके वास्ते मिलेगा. 
गीतार्थं एककालेपि होकमध्यायमेव च ॥ 
स्मरन्‌ सक्स्वा जनो देहं प्रयाति प्रमं पदं FE 
गीतार्थम-गीताया अ=गीताके अर्थको - एककारे=ए 
अपि-भी. छोकं-एक “शोकको. अध्यायंन्एक अ; ? 
एव-ही को. च=औरः स्मरनूत्स्मरण करता. ७० 
. छोडके- जनः=मनुष्यः या स्री. देहं=्देहको. प्रयातिन्जाता है. 
Pi यम पदंन्पदको, मोक्षको. - न 
एकमे मनुष्य, इस गीतेके अर्थका अथवा किसी अध्यायको 
डोकम ; 
CC-0. In 
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१ र्ग हात्म्र २ 
पितामाहात म्यम्‌ ३३ 


अथवा किसी शोकका एक ही बार स ह करके देह त्याग 
क्रे ( मरनके पेइतर एक ही बार पश करे)तो मोक्ष  । 
पाताहै, ? * रे । 
n { | 
गीतार्थ वापि पाठं वा इणुयादेतकालतः ॥ 
~ महापातकथुक्तोपि पुक्तिशोंगी भवेज्जनः ॥ ६१ ॥ 
गोताधै-गीताके अथवो. वा=अथवा. 'अपिस्भी. पाठं>पाठको- 
"वा-अथवा- छः ~ातनछुनेः अंतकारतः=अंतकालमे, मरके 
समयः ~महापातक युक्तः=महापातकेन युक्तः=मदा पापी. 
/ अपि--भा. मुक्तिभागी-मुक्तुमीगी यः सःन्जो झुक्तिको योग्य वह . । 
भवेत--होगा. जनः=पुरुष - 
यदि कोई मनुष्य, मरण कालके समय गीताका अथे या 
, केवळ पाठ ही सुनेगा तो वह यदि बडा पापीभी हो तो भी 
पठते=के योग्य छग. 


रवेः=स.ज्ञकसंयुक्तः ग्राणांस्यकस्वा प्रयाति यः ॥ - 
। } मन्वत” ठमवाशोति विष्णुना सह मोदते ॥ ६२ ॥ 


गीतापुस्तकसंयुक्त+-गीताया: पुस्तकं तेन संयुक्तःच्गीता ग 
{स्तक अपने पास रखा हुआ. प्राणानत््प्राणोंको. त्यवत्वोत् ,-..... 
री य जे ने oe मठ लगत. कव 
“छोडके. प्रयातिन्जाता हे. यःन्जो, सःच्वह, बर्ड . 


१.८ 
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२४ गीताथप्रयप्वेशिका ॥ 


FN) 


अवाप्नोतिज्पाता दैन गुनासह=विष्णुकेसाथ मोदते=भानंद 
र ह च 
हे के समय र नीता पुस्तक मरनेवालेके पास होवे& 
तो वह वैकुंठको जावेगा ऑर्‌ श्रीविष्णुजी4' साथ आन «र 
करेगा 
गीताध्यायसमायुक्तो स्तो मालुषतां ब्रजेत्‌ ॥ | / 
गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभत मुक्तिमत्तमाम्‌ ॥६३ | 
गीताध्यायसमायुक्त:-गीताया: अध्यायः तेन समाझ्क्त 1 
गीताका अध्याय जिसकेपास हे वह. रृतः=्मराइआ. माजुपत डै 
>मनुष्यस्य भावः तांस्पुन्हः मतुष्यजन्मकोः अजेतरूजावगा 
गीतास्यासं>गीताया: अभ्यासंम्गीताके अभ्यासको. पुनः= 
फिर. कृत्वा-करके. लभते=पावेगा. सुरक्तिन्सुक्तिको. उत्तमाम 
उत्तमको 
जिस मृत मनुष्यके पास गीताका यदि कोई अध्यायभी 
होवे तो वह फिर मनुष्य देह पाके गीताभ्यास करके उत्तम 
ए मुक्ति पाता है 
ड गीतोञ्चारणसंयुक्तो श्रियमाणो गति लभेत्‌ ॥ 
De यद्यत्कर्म च सर्वत्र गीतापाठं प्रकीत्तयेत्‌ ॥ 
हि 08: च निर्दोष कृत्वा पूणमवामुयात्‌ ॥ ६४ ॥ 


Ee Public Domain. UP State :Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lu Hazratganj. Lucknow _ 
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गीतामाहाम्यम्‌ ॥ 


कु 


गीतोच्चारणसंयुक्त:-गीताया: याण तेन संयुक्तः=गी ताका 
उच्चारण करते हुआ. प्रियमाणः=प्रनेवाला. गति=सुगतीको. 
लभेत्‌=पावेगः थत्‌ यत्‌=जों २, कमे=क्मे, च-और, सवेत 
सबजगह. गी.।पाठंन्गीतायाः पाठंन्गीताके पाठको. प्रकीसेयेत्‌ 
न्करेगा, तत्‌ तत्‌=्वह २, क्षम-कम. चर्र. निदोषं 
निदोंषः कृत्वा=्करके, पूर्ण-पूर्णको, मवासुयात्‌=पावेगा. 


गीता उच्चारण करते हुए यदि किसीकी मृत्यु हो तो 
उसळो.उत्तम गति मिळती हे. प्रत्यक कामम गीताका स्मरण 
करे तो वह काम निर्दोष होके पूरा होता है 


पिलृनुद्दिश्य यः श्राद्ध क करोति वे ॥ 
संतुष्टाः पितरस्तस्य सिरयाद्यांति सद्गतिम्‌ ॥ ६५ ॥ 


पितृन्‌=पितरोंको. उदिइप=उद्देशकरके, यः=जो. श्राद्धे 
श्राद्धमे, गीतापाठंऱ्गीताके पाठको, करोति-करता हे. वेतो 
संतुष्टाः=संतोषी हुए, पित[रः=पितर. तस्य=उसको उसके. 


4, 


_ ।निरयात~नरकमेंसे. सद्गतिम[=सद्तिको, यांति-जाते हैं 


उसके पितर नरकमें^होंवे तोभी अच्छी गति ते > 
उनका उद्धार होता हे, 
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३६ गीतार्थः्रवेशिका ॥ 
गीतापाठेन संतुष्टाः एतर श्राद्धतर्पिताः॥ _ 
पितृलोकं प्रयात्येव उंत्राशीवोदतत्पराः ॥ ६६ ॥ 
गीतापठेन-गीतापाठसे- सथन ड सितरम=पितर+ 
भाडतर्पिताःस्भाडे तषिताः श प पिठडोकं=पिठ्लो 
कको प्रयांति्जाते हे स्वः म्ही पुत्राशीव! दतत्परा 
1 . = 
पुत्रीय आद्चीवीदः "तः पपरा =पुत्रको अशीवांद” दनम 
wo ड के व | NDI Ve 
आडकाठमै गीतापारसे पेस इड पितर, ७ | 
देनेकेवास्ते तत्पर रहते ईँ * र 
िखिस्वा धारयेत्कंठे बाहुद मस्तक | 
नश्य॑त्युपद्ववाः सर्वे विज्नरूणास दारणः ॥ ६७ ॥ 


>-ग्‌ 
रिखित्वा=लिखके.  पारयेत- रण करें, कालम 
हुदंडे->भुजापर, च=और मस्तैकेस्मस्तकपर नद्यंतिस्नष्ट 


होते हैं. उपद्रवा:-उपद्रव, सर्वे स विप्नरूपाः-विप्लरूपी, 
चनऔर. दारुणाः-कठिन- 
गीताको लिखके गलेमें, भुज 
प्र करे तो उसके विप्तरूपी ओर दा 
_ गीताएुस्तकदानं च घेनुपुच्छसम्‌(तेते-॥ 
न दत्वा तत्सद्विजे सम्यक्षताथा जायत जन; ॥ ६९ ॥ 


१ 


हि.स 122 


6 


र, अथवा मस्तकपर धारण 
रुणेबडपद्रवभी नाश पाते हं 


| 6 
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गीतामाहात्क्यम्‌ ॥ ३७ 


=? गीतापुस्तकदानं=्गीतायाः पुस्तोक तस्यदानं=गीतापुर्तकक्े 
दानको. घेनुपुच्छसमन्वितं=धेनो | पुच्छ तेन समन्वितच्येनु 
उच्छयुक्तः दलाजदके, तत्वह ( दान ) सद्विजेँ्सत्‌ द्व्जि 
तस्म-अच्छे ब्राह्मणको, सम्यकू-पूर्ण. कृता्थ:-कृतः अधे 
थन सा/-कतकझत्य. जायते=दोतङ्गेहे. जनः-जन, पुरुष वा खी 

यदि गोदानयुक्त गीता पुस्तकका दान कोई करे तो वह 
इतङत्य हुआ एसा समझना चाहिये. _ 
उसको उ हमसंयुक्तं गीतायाः झुद्धमानसः ॥ 

*दरेदा विप्राय विदुषे जायते न पुनमचे ॥ ६९ ॥ 

पुस्तकंऱपुस्तकको. हेमसंयु्तऱ्हेज्नासंयुक्तस्सुवर्णयुक्त, गीता- 
याः=गीताका, शुद्धमानसुः-शुद्ध मानसं यस्य सः-शुद्धवित्तसे 
दत्त्वान्देके. विश्राय-आह्यणकों. विदुषे-विद्यानको, जायते- 
होता हे. न-नहीं, पुनः-फिर. भवे-जन्मकेवास्ते 

विद्वान्‌ ब्राह्मणको सुवर्णयुक्त गीताके पुस्तकका दान कर 
पुनर्जन्म नहीं होता 

दातपुस्तकदानं च गीतायाः प्रकरोति यः ॥ 

स' याति ब्रह्मसदनं पुनरावृत्तिवजितम्‌ ॥ ७० ॥ 

शतपुस्तकदानं=१०० पुस्तकके दानको. गीतायाः=गीताके, . 
प्रकरोतिन्करता हे, य; जो, सः=्वह, याति=्जाता हे, ब्रह्मसः 
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गीताथंप्रवेशिका ॥ 


ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यति यं योगिनो ». 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मनमः॥5॥ 


यं=जिसको. ब्रह्मावरुणेद्ररुद्रमर्तः=्म्मा, वरुण, इन्द्र, रह 
और मरुत. स्तुन्वन्तिस्स्तुति करते हें. दिव्येःचदिव्योश पपी) 
स्तवैः=स्तङ्गनोसे- वेदे:-बेंदोंसे. सांगपदक्रमोपनिषदेः=भंग, 
पद, क्रम और उपनिषदोंसह, गायंतिन्गाते है यं=जिसको . 
सामगाः=सामवेदके गानेवाळे. ध्यानावस्थिततद्वतनत-ध्यानमें 
मनको स्थिरकरके. मनसाऱ्मनसें. पश्यंति-देखते ह 
_ यं-जिसको- योगितः=योगिजन. यस्यनजिसका. अंतं=्अंतको. 
' जनही. विदुः-जानते हें सुराछुरगणाः=देवता ओर देलोंके ' 
समूह. देवाय=देवको. तस्मैन्उसको. नमः=नमन है. 


ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत जिसकी ईश्वरी स्तोत्रोंसे स्तुति 
करते हैं, सामवेदगानेवाले, अंग, पद, क्रम ऑर उपनिषदू 
संहित अर्थात्‌ तीनों वेदोंस जिसक्रा गायन करते हे, योगीजन 
जिस परमेश्वरमे ध्यान लगाये इए जिसको देखते हँ आर देव 
और दैत्य जिसका अंत नहीं जानते हैं ऐसे परमेश्वरको में 
नमन करता हू. 


नमन मनन लि 010 000011110010:0(5- ईई 
२३ 


Se 
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« श्रीमद्भगवद्गीता 
| | श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः 
_ब्लआंमातृपितृक्यां नमः श्रीकुळदेवताभ्यो नमः ॥ 
प्रथम अध्याय. 
महाभारत युके समय जब दुर्योधनादिक ध्रृतराष्रके पुत्र 
' और युविष्ठिरादिक पंडेके पुत्र अपनी २ सेनाओंको तैयार 
० करके कुरुक्षेत्र नामकी रणभूमिपर पहुँच चुके तब राजा 
धृतराष्ट, [जो कि हस्तिनापुर ( एक झर गंगातीरपर) में श्र) 
अपने एलची संजयसे रणभूमिका वर्तमान पूछने लगे. 
श्र॒तराष्ट्र उचांच ॥ 
धृतरा४:-राजाका नाम दै. उवाच=्बोला, 


च अक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुस्सवः ॥ 
क; शामकाः पांडवाश्रेव किमकुबेत संजय ॥१॥ 

धर्मक्षेत्रेस्थमेस्य क्षेत्र (धमेस्यन्थमेके. [(१) धर्म यह शब्द 
धातुसे निकला हे. धरूधरना, धारण करना, स्ना) सह्याल- 
अरभक्ति, पंथ-(२) कतव्य) कर्म, स्वधर्म, सेवा. (२) 


fi मु अल 4 


ना.धमेः=ह 
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“१८ . गीतार्थप्रवेशिका ॥ 
$ ४ र 
न्याय,(४)पवित्र-] क्षेत्र-्शेत्रपर. [क्षिधातुसे क्षेत्रशब्द EE hd 
(क्षि्जसना, रहना. क्षेत्रः(१) खत, पवित्रे धरती. > * 
(२) तफ बे (२ सप ७ 
अ पुण्यभूमिका अथै हे. )=धमैस्थलः | न 
( कुरोः=कुरुराजाके. क्षत्रेच्णभूमिपर)च्कुरक्षेतपर. समवेता:- 
जमेहुण. युयुत्सवःच्युद्ध करनेकी इच्छावाल. मामकाःऱमेरे. 
पांडवाः= (पांडोः पुत्राः=पांडोः=पांड्॒के- पुत्राःच्पुत्र.)च्पाडक 
पुत्रोंने. च-ओर, एव=भी. किस्च्कया- अकुर्वत=किया, संजय 
| हे संजय. (> क 
___ राजा धृतराष्टने,अपले दूत संजयसे पूछाकि हे संजय, 
भमैस्थल कुरुक्षेत्रपर जब मेरे और पंडुके पुत्र युद्ध करनेकी 
इच्छासे एकत्र जमगये तब उन्होंने क्या.किया £ 
! संजय उवाच । 
संजय=संजय. उवाचच्बोला. 6 
इष्टवा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्याधनस्तदा॥ | 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥ २॥ = 
दृष्टार्‍्देखके. ठुन्सचसुच- पांडंवातीकेन्पांडवानां अनी 
न अनीरकं=सेनाको)=पांडवोंकी सेनाको- 
सवारी हुईको, विस्ठृतको, व्यूहरचितको, किलाबन्दीको. 


SN 
\ 
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अध्याय १ ॥ र्जी 


दुर्योधन:-राजा दुर्योधनने. तदा-ततब, उस समय. आचायः 
$) आचार्यको. युरुकोः ( द्रोणाचायेजीको.) उपसंगम्य-पास जाके 
'जा=रंज=जेन करना, रंजन देना, आनंद अथवा 
| सुखदेना. यः भ्रजाजनान्‌ रंजयति सः एव राजा नेतरःन्जो 
« द्यार्जनको र रंजन (आनन्दी) करे वह ही राजा; दूसरा नहीं 
} । इस शब्दकी उत्पत्ति आर व्याप्ति अच्छी तरह समझम 
॥ आनेके वास्ते राज्यभिषेकके मंत्र जो वेदोंमें हें उनका थोडासा 
उतारा यहां दिया जाता इ: 
आ त्वौ" हाषेमन्तरेंघि ध्रुवस्तिष्ठाविं- 


त | चाचलिः । विशस्त्वा सवी वाञ्छतु मा 
्वद्राष्टमधिभ्त्रशत्‌॥ इहै वै धि मा्पच्योष्ठाः 
पर्वत इवा विंचाचलिः । इन्द्र॑ इवेह ध्रुवः 
| तिष्ठेह राष्ट्रमुंधारय ॥ धुवा था धुवा 
| भ्रवासः पर्यता इमे । ध्रुवं विश्व॑मिदं | 


भवो राजा विशामयम्‌ ॥ 
ऋ, १० म० सू9 १७३. 
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गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


अभिवृत्य सपलांन्‌ अभि या नो अरातयः 
अभिपृतन्यंतं तिष्ठाभि यो न॑ इरस्यति ॥ 


मं १० सू १७४ 
- डम न्ट 
इन मंत्रोका पदार्थे यह हे किंः- ह 
त्वां आ-हाषैमः्र्तुझको समीपके प्रदेशसे ( चुनके /लाया ह 
अंत: एथि>तू हम लोगोमे आ 
ध्रः अविचाचलिःच्तू चेचल्ता छोडके स्थिर हो. अर्थात्‌ 
शांततासे रह. * 4 के 


त्वां सवी विशः वाञ्च्छतुन्तुझको सब प्रजा चाहती रहे 
ऐसा वतव कर 


राष्ट्र मा त्वद्‌ अधिभ्रशतःराष्ट्र तरे हाथसे भ्रष्ट न होवे. 
` इह एव एधिऱ्यहां ही आ. ( यद्दी आके बस ) 
मा अपच्योष्ट=पदच्युत मत होना, 


5 


पर्वत इव विचाचलिः=पवेतके समान स्थिर बना रह. 
इह इन्द्र इव श्रवः तिष्ठ=इन्द्र्के समान अचल बन 
` राष्ट्र उधारयरष्ट्रका ( हमारे देशका ) पालन पोषण कर. 
'यथा=्जैसे, जिस तरह कि, 


अध्याय १ ॥ 


भ्रुवा योः श्रुवा पृथिवी इमे पर्वता भ्रुवा सः इदं च विर 
जगत्‌ भ्रवं-आकाश, पृथ्वी, ये पर्वेत और विश्व स्थिर हैं 


( तथेवऱ्व्वैसे ही, उसी तरह. ) 
वह्या राजा ध्रुवः (भवति)=इस प्रजाको सुख देनेवाला 


सपलान्‌ अभिवृत्य नः या अरातयः (तानपि) अभितिष्ठ= 
सेपलोंका अर्थात्‌ अपने शत्रुओंका नाश करके हम लोगोमें 
यदि कोई हमारे द्रोही होवें तो उनका भी नाश कर, इस 


मंत्रमें जो अरातयः शब्द दे वह 'रा? धातुस निकला हुआ है. 
रान्सुखदेना. यः न राति सुखं सः अरातिः=्जो सुख नहीं देता 
वह अराति, अर्थात्‌ द्र? वा दुष्ट. दुष्ट मनुष्य अथवा खी अपने 
अकेलेके फायदेके वास्ते दूसरेके सुख या लाभमें चाहे उस 
तरह. विश्न करता हैं इस वास्ते इस मंत्रके द्वारा यह उपदेश 
„है कि दमेशह मनुष्य मात्रके सुखकी ओर ध्यान देके दुष्ट 
र द्रोहीयोका .राजाने नाश करना चाहिये. 
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गीताथैप्रवेशिका ॥ 

अरिः नः इरस्यति (तमपि अभिंतिष्ठ)=जो कोई हमारे साथ 

« स्थौ करे उसका भी साह्मना कर. E 

` इस तरद राजा शब्दकी उत्पत्ति और व्याष्ठि है. अथात, 

चेदिक समयमें “ राजा › यह एक पदवी अजा (किसी खास 

a नी 

पुरुषको अपनी तरफसे कारोबार चलानेके वास्त देतीथी; प 
जिससे हरएक प्रजाजन अपना समय और मिहनऴ वचा 
सके और जिस मनुष्यको इस तरह प्रबंध कती कसर दिया 
जाता था, वह, मनुष्यमात्रके संपूर्ण सुखका प्रबंध रुखके 
दुःखको नाश करता था. राजा शब्द इस शोकमे दुर्योधनका 

विशेषण है क्योंकि क्षत्रियवंशके किसीभी पुरुषको राजा कहते हैं. 


वचनंज-वचन, वात. अब्रवीतत-बीला- 

संजयने धृतराष्ट्स कहा कि जब राजा दुर्योधनने पांडवॉकी 

' सेनाको व्यूहं रचित देखी तब वह द्रोणाचार्यके पास जाके 

कहने लगा. ; र 

` पद्यैतां पांडुपुत्राणामाचाये महतीं चमूम्‌ ॥ 
व्यूढां ढुपदपुत्रेण. तव शिष्येण धीमता ॥ ३॥ 


. पद्यरदेखो. एताम-इसको, पांडुपुत्राणांनपांडोः ` पुन्नाणां= - 
(पांडोः=पंडुके. पुन्नाणां-पुत्रों की)-पंडुके पत्रींकी. महतींन्बडी. 
चमूम-सेनाको, फौजको, व्यूडांन्व्यूहरचितको, यथायोग्य 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratg र 


अध्याय १ ॥ 


सथुनपर स्थापन कीहुईको. हुपदपुत्रेण-द्रुपदस्य पुत्रेण"(दुपदरय 
८दुपदके. पुत्रेण-पुत्रने)-द्रुपदके पुत्रने, तव-तेरे. रिष्येण= 
शिष्यने, चेलेळे. पीमता--बुद्धिमानने 

हे द्रोणाचाये महाराज, पांडवोंकी इस वडी सेनाको देखो 
“इसको आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य द्वपदके पुत्र धृष्टयुप्रने व्यूह 
रचित की है. 

अन्न शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि ॥' 
-. युयुधानो विराटश्च हुपदश्च महारथः ॥ ४॥ 

अव्नन्यहां ( इससेनामे ) शुराः=शूरलोग. वीरलोग.' 
महेष्वासाः=महांतः इष्वासाः येषां ते=(महांतः=्बडे, इष्वासाः 
<धनुष्य, येषां=जिनके. ते=वे)=जिनके बड़े धनुष्य हैं, वेसबडे 
धनुषधारी, [इष्वासः=यः इषुं अस्यति-यः-जों, इषुं्बाणको. 
अस्यति=छोडता हे. भो बाण छोडता है वह इष्वासः कहाता है] 
श भीमाजुनसमाः=भीमस्य अज्ुनस्य समाः=(भीमस्य=भीमके. 
|. अज्ुनस्ममअञ्जुनके, समाः=बराबर)=भीम और अजुनके बराबर. 
5) युधिन्युद्धमे. युयुधानःन्रांजा युयुधानः विराटः=राजा विराट 
ओर. द्रंपदः=राजा द्रुपद च-ओर- महारथःन्यह पदवीका 
| नाम है. यह उसको'दीजातीथी कि जो श्र भौर अकी 
 . विद्यामें चतुर होके दस हजार योद्धाओसे अकंळा लढ सक्ता” 
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२४ गीताथप्रवेशिका ॥ 


` इस सेनामै जो युद्ध करनेमे भीम आर अजुनके समान 
4 बडे धनुषधारी हे, वे ये है. राजा युयुधान, विराट ओर 


महारथी द्रुपद. 
दृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीयवान्‌॥ 


पुरुजित्कुंतिभोजश्च शङ्यश्च नरपुंगवः ॥ ५ ॥ ` 


भृष्टकेतुः=धृष्टकेतुः चेकितानः=चेकितान कारिराजःकाशि- 
राज. ध-और . वीरयैवाम्‌=्वलवान्‌. पुरुजित्‌=पुरुजित्‌, कुंतिभोज 
=कुंतिभोजः च=ओर. शैव्यः-शेब्य. नरपुंगवः=नरेषु पुंगवः . 
(नरेषु=्नरोंमें. पुगवः--श्रेषठ)-नर श्रेष्ठ 

ध्रष्टकेतु, चेकितान ओर बलवान्‌ काशिराजा वेसेही पुरुजित्‌, 
कुतिभोज ओर नरश्रेष्ठ शेब्यराजा. 


थुधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ ॥ 

सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवे एव महारथाः ॥ ६.॥ 

युधामन्युः्युधामन्यु, च-ओर. विक्रांतः<शर. उत्तमोजा= / 
उत्तमोजा. वी्यैवान्‌=बलवान्‌, सौभद्रः=सौभद्र. द्रोपदेयाः=द्रोप- 
दीके पुत्र. च=ओर. सर्व-सब. एव-भी, ही. महारथाः=्महारथी. 

शूर युधामन्यु, पराक्रमी उत्तमौजा, «सौभद्र, ( अभिमन्यु ) 
और द्रौपदीके पुत्र ये सवही महारथी हैं. 


| NN? ` `" ` EU Me 5००2 0१ 
Prd 


i; 


अध्याय १॥ . २५ 


$ अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ॥ 
> ते 
5 नायका मम सेन्यस्य संज्ञार्थे तान्ब्रवीमि ते ॥ ७॥ 


अस्माकंल्दमारोमे, इममे. 'तुर्सर्कितु, परंतु, विशिष्टाः 
सदरे अच्छे, भ्रेष्ठ, ये=जो. तानू=उनको. निवोध=्जानो, 
द्विजोत्तम=द्विजेषु उत्तमः=(द्विजेषु=द्विजोमें, उत्तम-उत्तम-दे 
द्विजश्रेष्ठ. नायकाः=प्रमुखलोग. मुख्यमुख्यलोग, (नी=्लेजाना, 
चलाना, थोडीसी सेनाकें सरदार.) मम=भेरे. सेन्यस्य=सेन्यक. 
संज्ञार्थ=संज्ञायाः अर्थ=(संश्ञायाः=संज्ञाके. अर्थ=्वास्ते)=संज्ञाके 
वास्ते, मालूम दोनेकेवारुते, तान्‌=उनको. अवीमि-बोलताहूं- 
कहताहूं. ते-तुझे - 
परंतु हे द्विजश्रेष्ठ, हमारे सन्‍यम जो प्रमुख हें उनके नाम 
आपको मालूम होनेकेवास्ते में कहता हूं 
अवान्‌ भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः ॥ 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथेवच ॥ ८ ॥ 
भवानू-आप, भीष्मः=भीष्माचाय. चरओर- कणेः=कर्ण 
 चन्औरः कृप:-कृपाचाये- समिर्तिजयः=्समितिं जयति=( जो 
* समुदायको जीतता है, वह)=सदाविजयी. अश्वत्थामा=अश्वत्या- 
मा. विकणः=विकणे. च=भौर, सोमदत्तिः-सोमदत्ति. तथा= 
बसेरी च-और. 
संदी चच्ओर 
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२६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


आप खुद, भीष्मजी, कण सदाविजयी कृपाचाये, अश्वत्थामा; | 
विकणे. और वेसेही सौमदत्ति ( भूरिश्रवा ) यी 
अन्येच बहवः शूरा मदर्थे द्यक्तजीवितह ॥ iF 
नानाझख्प्रहरणाः सव युद्धविशारदाः ॥ A 
अन्येसऔरभी. चन्र. बद =बहुतसे. शूरा नशुर्‌लोग. 
मदथे=मम अर्थे- (मम= अभे=वास्ते)=मेरेवास्ते* त्यक्तजी 
विताःच्ययक्त जीवितं य॑ ते=(दत्त्॑छोडाइआं है. जीवितं 
' जीवनको ये:-जिन्होनं तें>वे)-जिन्होंने अपने जीनेकी आशा 
. छोडदी है वे. नानाशखप्रहेरणा:--नानाशखाणि प्रहरणानि- 
. येषांतेः (नानाशख्नाणि=नानाऽकारकी शर्तोसे. प्रदरणानि= 
-प्रहारोच्वडुतप्रकारके शोके. चलानेवाले. सर्वेच्सब, उः 
. विशारदाःयुदने विशारदा:-युकुल्उठम बिशारदाः्=्चतुर)= 
' युद्धकलामे चतुर 
और भी बहुत से वीर मेरे वास्ते अपनी जान खोनेको 
त्यार हैं. वे सब... अनेक प्रकारके शस्त्र आर अखाता युद्ध- 
. कलामेचतुर ६ \ 
£ अप्या तदस्माकं बळं भीष्माभिरक्षितं ॥ 
ह ` पयां त्विदमेतेषां बं भीमाभिरदि झे ॥ ३० ॥ 
\ अपयीप=पयीप्‌ थातुसे निकला हे. पयोपुरपूण, समे 


DES 


अध्याय १ ॥ 


| योग्य होना. पर्याप्त-समर्थ, योग्य, काफी. अप्रयोप्तत्अयोग्य, 
अ चाहिये वैसी न होना. कोई २ टीकाकार अपयोप्तका अथे 
समथ औरब्पयीप्तका अथे असमर्थ करते हें परंतु वह शब्द- 
के धातुरूपके विरुद्ध हे. और यदि शोकके अन्वयमें इन 
कृदंतरूपी विशेषणोंकी जगहक्यु फेर बदल किया जावे तो शब्द- 
संकेत ज्योंका त्यों रहके भावार्थ बदल सकता है. तद-वह. 
अस्माकं=हमारी. बलं=सेना. भीष्माभिरक्षितं=्भीष्मेण अभिर- 
_क्षितं=भीष्मेण=भीष्माचायंसे अभिरक्षित=रक्षितको=भीष्माचा- 
येकी आज्ञामें. पर्यापतं=समर्थ. तु=्परंतुः इदंन्च्यह. एतेषां= 
इनकी. भीमाभिरक्षित-भीमेन अभिरक्षितं-भीमेन-भीमसे- 
अभिर क्षित-रक्षितको-भीमकी आज्ञामें. 


भीष्माचार्यकी आज्ञाने जो हमारी सेना हे वह काफी 
मालूम नहीं देती है. परंतु भीमकी आश्ञामें तो एक दिल सेन्य 
होनेके कारण हमारे वास्ते काफी हे. 


= 


अथनेषु च सवेषु यथाभागमवस्थिताः ॥ 
भीष्ममेवाभिरक्षंतु भवंतः सवे एव हि ॥ ११ ॥ 


अयनेषु-नाकों पर. च=औरः समेषु=्सवोंमे. यथाभागम 
यथा भागसे. अवस्थिताः-खडेरहेहुए. भीध्मम्भीष्मकोः 
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२८ गीतार्थप्रवचेशिका ॥ 


तः ग. वेर 

/ अभिरक्षतु-रक्षणकरो, की आज्ञा मानो. भवंतः=आपलोग- सवे 
सब, एव-इतना. हिची. | प 

आपलोग अपनी २ जगहों पर ( नांकोपर ) ७ रके इ 

थजी ध आपक 

तरइसे भीष्माचायेजीकीदी आज्ञा मानो, वर्सी आ i 


इतना ही कहना हो: 


तस्य संजनयन्‌ हर्षे कुरुवृद्धः पितामहः ॥ 
सिंहनादं विनद्योचेः शंखं दध्मो प्रतापवानू ॥ ३ २॥ 


उत्पन्नकर नेके वास्ते. 


तस्य-उसके. ( दुयोधनके ) संजनयन्‌= . 
हप-हर्षको, उत्साहको. कुरुवृ कुरुषु ढ्डः( कुरुपु-कुरुक 
घरानेमे. इृद्ध:-बद, जेटा. )=कोरवोंमें जेठा. पितामइन्ट 
दादा, नाना, आजा, सिंहनादं=सिंहस्य नाद (सिंहस्य-चसहक, 
नादं-नादको, गर्जेनाको)=सिंहकी गजर्नाके समान गजैनाको- 
विनद्य-गर्जनाकरके. उचेः=्जोरसे झंख-शखको . दमन 
बजाया, प्रतापवानू-महाप्रतापी - | ` 

( इतनेमें ) उसके ( दुयोधनके ) भनको उत्साह दोजाव 
इस गरजसे, भीष्माचाय; जो कि कुरुघरानेमें जेठे थ ओर 
बड़े प्रतापी थे, उन्होंने सिंहकीसी गर्जना 'करके खूब जोरसे 
अपना शंख बजामा शुरू क्रिया, 


. CEC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgan. Luckno 


र 


अध्याय १॥ 


5ततः झंखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोसुखाः ॥ 
सहसेवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तुमुलो5भवत्‌ ॥ १३ 0 


- ततः=तब्‌, शंखा:-शंख. च=और. भेये: भेरियां, नोबद- 

ओर. पणवानकगोमुखा:-पणवः च. आनकाः च गोमुखाः 
(पणवः=डंके, चम=ओर. आनकाःम्ृदंगः च ओर. गोसुखाः= 
« गोसुखनामका रणवा्य)=डंके, म्दंग ओर गोमुख, सहसा= 
एकसाथ, एकदम. एवन्भी. अभ्यहन्यंत=वजनेलगे. सः-वह. 
शब्द:-ध्वनि. तुसुलः=्बड़ा झंझाटवाला. अभवत्‌=उत्पन्न हुआ. 

तब कौरवोंके. दूसरे योद्धाओंने शंख, ,नोबदे, डंके, सरदंग 
और गोसुखनामक रणके बाजे एकदम बजाये तो उनसे वडी- 
भारी झंझाटवाली ध्वनि हुई. 


EN 
ततः श्रेतेहयेयुक्त महति स्यंदने स्थितो ॥ 
माधवः पांडवश्रैव दिव्यो रांखो प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥ 


ततः=उससमयः. श्रेतैः=्सफेदरंगके. हयैः=्घोडोंसे. युक्ते= 
लगे हैं ऐसे: महति=बडे. स्यन्दने=्रथपर. माधवः (मा=लक्ष्मीः 
र घवः=पति)=श्रीकृष्णजी- पांडवः=अज्ञुन. च=औरः एवन्भी- 
दिव्यौ=दिव्य,स्वगीय.' .( दिव=स्वगे, दिव्‌ङचमकना ) सुन्दर, 
मनोहर, मनभावन. झंखौ=दंख. प्रदध्मत/>बजाये- बजानेलगे. 


३ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


| उससमय सफेद घोड़ोंके रथपर बैठे इए श्रीक्षष्णजी 
और अजुनने अपने २ सुंदर शेख बजाना शुरू किया. 
पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनजयः ॥ क 
पौड दध्मो महाशंखं भीमकमा वृकोदरः ॥ १५ ॥ 
पांचजन्यं=पांचजन्यचामरक* हृषीकेशः=हृषीकाणाम्‌ 
हृषीकाणां=इन्द्रियोंका- इशः >श्रीकृष्ण. देवदत्त॑=्देवद्‌त्त- 
नामक. धर्नजयऱ्धनं जयति इति=्धनं=धन द्रव्यको. जयति= 
जितता हे. इति-ऐसा--अज़ुन- पोंडूच्पांडूनामक, दमन 
बजाया. महाशंखं-महाशंखको भीमकमोरभीमे कम यस्य 
-(भीम॑-भयंकर, कमऱकाम यस्य=जिसकें. सः=्वदद=)भय- 
कर कमै करनेवाला. वृकोदरः वृकस्य इव उद्र यस्य सः 
(दकस्य=भेड़येके इव्समान. उदर=पंटः यस्य जिसका. स 
| 
| 


वह)-सभेड़ियाके पेटके समान जिसका पंठ-था वह्वहुत खान- 
वाला.<भीमसन. 
श्रीकृष्णजीने पांचजन्यनामका, अजुनने देवदत्तनामका ओर 
भयंकर कमेकरनेवाले भीमसेनने पॉड्नामका महाशंख बजाया, 
अंनतविजयं राजा ङुंतीपुत्रो युधिष्टिरः ॥ 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६॥ 
| | 58 अनंतविजयं-अनंतविजयनामक. राजारराजा. कुंतीपुत्र:८ 


अध्याय १॥ . ३१ 


कुन्त्याः पुत्रः=्छुम्त्याः्कुतीका. पुत्रः=पुंत्र. युधिष्ठिर:-युवि- 
हिर, धर्मराज. नकुळः=नकुल, ( नरनहीं, कुलऱवंश जिसके, 
निवेश, महादेव ) पाडवोका चोथाभाई. सहदेवः=( सह= 
साथ. दिवळ्खेलना या चमकना) पांच पांडवॉम सबसे छोटा. 
चम्ओर, सुधोषमणिपुष्पको-सुधोष॑ च मणिपुष्पकं च-सुधोष 
आर मुणिपुष्पनामक 
` कुंतीके पुत्र राजा युषिष्ठिरने, अनंतविजयनामका नकुल 
ओर सहृदेवने सुधोष ओर मणिपुष्पनामका अपना २ 
शंख बजाया 
काइयश्च परमेष्वासः शिखंडी च महारथः ॥ 
शष्टयुम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७॥ 


काइयः=काशीका राजा. परमेष्वासः=परमः इष्वासः यस्य 
सः=परमः=श्रष्ठ, उत्तम, इष्वासः=धनुष्य. यस्य=जिसका. 
वइ=जिसका उत्तम धनुष्य है वह. उत्तम धनुष्यधारी- 
शिखंडी=शिखंडी. मदारथः=्महारथी. धृष्टयुम्न-भ्रष्टचस्र, विराट: 
=बिराट; च-और सात्यकि-सातद्यकि. च=औओर्‌, अपराजितः 
जिसको कोई जीत नहीं सक्ता वहद,=अजीत 

महाधनुधोरी काशीराजा, महारथी शिखंडी, धरष्टबुम्न, विराट 
और जिसको कोई जीत न सकताथा ऐसा सा्कि राजा, 
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गीतार्थप्रवेशिका ॥ = 


३२ प 
डुपदो द्रौपदेयाश्च सवेशः पृथिवीपते ॥ की 
सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्दध्युः इथर ४ कू हर 
हुपद:-हुपद. दौपदेयाः्द्वोपदीके पुत्र उन अल 

सब. एथिवीपत्ते-पृथिव्या: पतेन(एथिव्याःन्युथिवीकेन पतन द 

ति)-हे पृथ्वीनाथ. सौभद्रःन्छमद्राका उन) अभिमन्युः र्‌. 

महाबाहुः=महांतो बाहू यस्य स:-(महान्तौऱ्बडे, न्ना 
भुज. यस्य=जिसके. सः=वह)=वडेवाइुवाङाः शंखानू=शंखोंको, 
दध्सुः=्ञजाये. पृथकएथकू-अल्ग २. स 
हे एथ्वीपते, ( धृतराष्टर ) द्रुपद, द्रौपदीके पुत्र ऑर बड़े 
बाहुवाला अभिमन्यु इन सबोंने अपने २ शंख अलग २ बजाये. 
स घोषो धातेराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ ॥ 
नभश्च एथिवीं चैव तुसुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १९ ॥ 
सः=वह ( उस). घोष=ध्वनि, नाद, उच्चस्वर, थातैराष्ट्राणां 
>भृतराष्ट्स्य पुत्राणांस्धृतराष्ट्रके पुत्ोके-न्कोरवोके, हृदयानि 
अंतःकरणोंको व्यदारयत-फाडडाला- नभः=आकाश. चस 
और, पथिवीं=्पृथ्वीको, चमऔर- एव-भी. तुमुल: भयंकर, 
व्यनुनादयन्‌्गूंजतीहुई- भिनभिनाती. 

उस भयंकर शंखनादसे पथ्वीसे, आकाशतक एक 
बड़ाभारी गुंजना ( भिनभिनाना ) पैदा हुआ. और उसकारण 


PR न्न 


ह... 
NS) 
न! 
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अध्याय १॥ 


दुर्योधनादिक धतराष्ट्रके पुत्रोंके हृदय फटने लगे. अथोत्‌ उनको 
बड़ा भारी भय प्राप्त हुआ, 
` अथ व्यवस्थितान्‌ दृष्टा धातराष्ट्रान्कपिध्वज: ॥ 

प्रवृत्ते शखसंपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ॥ २० ॥ 

अथमभवब=( इधर अजुनने. ) व्यवस्थितान्‌=व्यूइरचितको 
सञनाकी श्रोणियोंको दृष्टान्देखके. धातंराषात्‌=कोरवोंको 
` कपिष्वजः=कपिः ध्वजे. यस्य सः=(कपिञ्बंदरः मारुती 
 ध्वजे-पताकापर, झंडेपर, यस्य=जिसके. सः=वहः) जिसके झंडे- 
पर मारुतीजी हें वह. प्रवृत्तेन्तेय्यारः शखसंपातेन्शखाणां 
संपातेरूशस्त्राणांस्शस्त्रॉके. ` संपातेन्ऽचळानेमेशख्चलानेको 
धनुः-धनुष्य. बाण, उद्यम्यः्तय्यार. हाथ लियेहुये, पांडवः= 
अजुन 

इतनेमें कपिध्वजवाले अञ्जुनने यह देखा कि दोनों तरफ 
अपनी २ सेनाओं को श्रेणीयुक्त खड़े किये हुए है आर 


` , शस्त्र चलानेको सबतरहसे तयार इं 


हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह सहीपत ॥ 


अजुन उवाच । 
सेनयोरुभयोमँध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 


हृषीकेश-श्रीकृषणजी को तदा=उससमय, वाक्यंन्बातः इर है. 


यह, आह-कही. मह्दीपते=्म्माः पते. ( मह्याः=एथ्वीके पते 
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i ९ 
1. वक गीताथेप्रवेशिका ॥ 


डे पते)=हे पृथिवीपते ( धृतराष्ट्र). सेनयोः=दलोंके, फोजोंके* | 
६: उभयो:-दोनोंके- मध्ये--बीचोबीच. र॒थं-रथको स्थापयऱस्थापेन ह 
है .. करो. खड़ा करो. मेन्मेरे. अच्युतन्हे अच्युत. ( अरुनहीं, 
च्युत=गिरना ) श्रीकृष्ण, = 

संजयने राजा धृतराष्ट्ले कहा कि उससमय अजुनने 
श्रीकृष्णजीसे यह विनंती की कि हे अच्युत आप सेरा रथ 
दोनों तरफके दलोंके वीचोबीच लेजाके खड़ा करिये. 


यावदेताज्निरीक्षे$हं योदुकामानवस्थितान्‌ ॥ 
केमया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ 


यावत-जबंतक. एतानू-इनको. निरीक्षेन्देखूं. अह्मे, 
। ___ योडुकामान्ऱ्योद्धुं कामो येषां ते-(योडुं-न्युडकरनेकी- कामः= 
कामना, इच्छा. येषां-जिनके. तेजवे)-जिनको सुद्धकरनेकी 
' इच्छा है उनको. अवर्थितान्‌=खड़े हैं उनको. कै:-किसके. 
| मया-मेरेसें. सहःसाथ, योड्धव्यं-लड़ना चाहिये. अस्मिन्‌ । 
' इसमें.-रणसमुचमे. रणस्य समुद्यमे-(रणस्य-रणके. समुच्यमे- 
| चळनेमें)=इस युद्धमें. कक 
। . यहां युद्ध करनेकी इच्छासे जो २ आये हैं उनको जब- 
तक में देखूंगा तबतक आप मेरा रथ वहां खडा रखिये ताकि 


ल्क 
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,म मालम वरल; 


अध्याय १॥ ३५ 


इस रणभूमिपर मुझे किस किसके साथ लड़ना चाहिये यह 


योस्स्यम्न्नांनवेक्षेऽहं य पृतेऽन्न समागता;॥ _ 
चातेराष्ट्रस्य दुवुद्धेयुंद्धे प्रियचिकीषव: ॥ २३॥ 
योत्स्यमानान्‌=इन लड़नेवाङ्कोंको. अवेक्ष-गोरकरके देखूगा. _ 
अह्मे. ये-जो, एते=्वे. अन्न-यहां. समागताः=इकट्टेुए 
धानैराष्ट्रस्य-धृतराष्टके पुत्र. दुुद्धेःनदुष्ट बुद्धिवाले- अधर्मी 
युद्धे=्लड़ाईमे, संग्राममे. प्रियचिकीषेवः=प्रियस्य निकोषेनः= 
(प्रियस्य=्खुझीके चिकीषेवः=चाहनेकयले,)मनोरथके चाहनेवाले. 
ुष्टबुद्धिवाले दुर्योधनको जस मिळजावे इस हेतुसे (इच्छासे) 
जो योद्धा ( लडनेवाले. ) यहां जमाइए हं उनको गोर 
( ध्यानदके )करके दंखूगा 
संजय उवाच। 
| ह संजयने. उवाच=बोला, जवाब दिया ( धतराष्ट्को ) 
एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ॥ 
सनयोरुभयोमैध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
एवमूज्इसतरह. उक्तःच्वोलाहुवा हृषीकेशः=हृषीकाणाम्‌ 
ईश:-इन्द्रियोंके प्रभु (श्रीकष्णजी)' गुडाकेशन डाकांयाःत्शशेन « 
>नीदके प्रभुने. अजुनने. भारत=हे भारत. (दृतराष्टर) सेनयो 
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=सेनाओंके, फोजोंके. उभयो:=दोनोंके. मध्ये=्वीचोबीच्‌. 
ड स्थापयित्वा=स्थापनकरके, खडाकरके, रथोत्तमम=रथानाम्‌ 
उत्तमम्‌=रथोंमेंसे उत्तमरथ. 


संजयने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि हे भारत, इस तरह 
अजुन और श्रीक्ृष्णजीकी बाहःवीत होनेके वाद, श्रीकृष्ण- 
जीने दोनोंतरफकी फोजोंके मध्यभाग में अपना अति उत्तम 
रथ लेजाके खड़ा करके. 


भीष्मद्रोणप्रमुखत: सवेषां च महीक्षिताम्‌ ॥ 

उवाच पार्थ पञ्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ 

भीव्मद्रोणप्रमुखतः=भीष्मस्यच द्रोणस्यच प्रमुखतः (भीष्मस्य 
भीष्मके. द्रोणस्य=द्रोणके. भ्रमुखतः=साहमनेपर)=मीष्म और 
द्रोणके साह्मनेपर. सर्वेषाम्‌=सबके. च=ओर. महीक्षिताम्‌ 
महीं क्षियंति इति महीक्षितः तेषां, (-महीं-प्रथ्वीको. क्षियति 
देखता है. रक्षा करता है. तेषां=उनके. ) जो पृथ्वीकी रक्षा 
करते ई उनके. उवाचऱनोला. पार्थ-हे पाथ. पर्यं=्देखो. 


ध्यान देके देखो. एतान्‌=ह _ र 6 
चो न्हे देखो. एतान्‌=रनको. समवेतान्‌ज्जमेडुओंकोः 
कुरून्‌्कोरवोंको. ¦ ह 


शू | 


भीष्म, द्रोण और दीगर ( अम्य ) सब राजाबोके सामने 


अध्याय १॥ 


| रथको लेजाके और खड़ाकरके बोले कि “ हे अजुन यहां 
डु एकत्र हुये सव कारवोंको देखो ” , 
| _तत्रापश्यत्र्थातान्यार्थः पितृनथपितामहान्‌ ॥ 
| आचार्योन्भातुळान्श्रातन्‌ पुत्रान्पोत्रान्सखींस्तथा २६॥ 
4 वहां. अप्यत्‌=्देखा, ४स्थितानूनखडेहुओंको. पार्थः 
अजुनने- 'पितृन्‌=पिताओको. अथः=और, भी. पिताम हान्‌्दादा, 
नानाओंको. आचायोन्‌=दिक्षकोंको. पुरोहितोंको. मातुलान्‌ 
=मामाओंको. आतृन्‌=भाइयोंको. पुत्रानङपुत्रोंको. पोत्रानूरना- 
न सखीन्‌=दोस्तोंको. तथाम्ततथा, उसी तरह, 
` श्वसुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोपि ॥ 
तान्समीक्ष्य स कोतेयः सवान्बंधूनवस्थितान्‌ ॥२७॥ 
श्रसुरान्‌=श्वसुरोंको. सुहृदःच्हितकतोओंको. च=्आर. एव= 
भी. सेनयो:=सेनाओंके/उभयोः=दोनोंके-अपि=भी- तानू=उनको 
) समीक्ष्य-देखके.सः-चवह,उस .कोतेयः=कोतेयने) अजुन. सवान्‌ 
| >सबको.वंधून--बंधुओं को, भाइंयोंको. अवस्थितान्‌=खड़े हुओंको 
` तब, पिता, दादा, पुरोहित, मामा, भाई, लड़के) नातरी 
दोस्त, ससुर और अपने. हितकारी अथात्‌ इस तरहके रिस्तेदार 
दोनों तरफकी फौजोंमें खड़े हुए हैं ऐसा अजुनने देखा. २९-२७ 
कृपया परयाऽऽविष्ठो विषीद न्निद॒मनबीत्‌॥ 


[ 
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३८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


(अजुन उवाच) | ० 9 
इष्टेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थिते॥ २८॥ ) 
क्ृपया-दयासे, करुणासे. परयाबहुत. "आविष्टःच्पीडित | 

हुआ. विषीदन्‌=खेदित होताहुआ. विषाद करता हुआ. इदऱ्च्यह्‌ | 
अन्रवीतू=बोला. (अजुन=अज़ञुन) उवाच=बोला, ) दृष्टा-देखक 
इमंन्ये, इनको. स्वजनं-्स्वस्य जनन्च्ञपने जनको, अपने 
रिस्तेदारोंको. कृष्ण=हे कृष्णजी. युयुत्सुंच्ळडनेको इच्छा 
करनेवालोंको. समुपस्थितं-एकत्र जमेहुओंको, 


सीदति मम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति ॥ 8 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहपेश्च जायते ॥ २९ ॥ 
सीदंति-शिथिल होते हें. मम--मेरी, मेरे. गात्राणिच्यात्र, 
अंग, अवयव, हाथ पैर इत्यादि. मुख-सुद्द. च-ओर, परिशुष्यति 
सूख रहाहै. सूखता हे. वेपथुः=कंप रहाहुआ, कांपता हुआ. च= 
और. शरीरे-वदन, शरीरमें. मेन्मेरे. रोमहर्पे:-रोम्णां हर्ष: 
म्णास=रोबालोंका, हृपः-उटाव. खड़े होना= रोमांच ( खड़े । 
हो रहे हुए. ) जायते-खड़े होते हे, उठरहे हें शै 
गांडीवं संखते हस्तात्‌ त्वक्चेवः परिदह्यते ॥ १. 
शक्कोम्यवस्थातु अमतीव च मे मनः ॥३०॥ 
गांडीव-गांडीवनामक धनुष्य. संखते-निसटता हें. हस्तातू 


| 
| 


०07२ हटले - 


अध्याय १॥ ३९ 


=हाथमेसे, त्वकून्त्व चा - च-और . एव=भी, परिदद्यतेन्जलती हे. 
न:नहीं. च-और. शक्नोमि-सकता हूं. अवस्थातुच्खडाहोनको. 
अमतिः=घूमता ह्‌. ` इवच्माफिक, समान. चच=और्‌, मेन्भेरा, 
मनः=मन, दिल. 


अर्जुन वोले- हे कृष्णजी, इन रिसतेदारोंको लड़ाईके - 


NN ~ ~ 99 4 टी > 
वास्त तश्यार हुए देखके मेरे हाथ पेर इत्यादि गात्र, ढीले 
( शिथिल ) हो रहे हैं, सुख सख रहा है, वदन कांप रहा छ 
रोमांच खड़े हो रहें हें, गांडीव धनुष्य हाथस निसट रहा है 


:( गिरा जाता है) और सब शरीरभरमे दाह (जलन ) 


हो रही है. अव में यहां खड़ा नहीं रहसक्ता, मेरा मन भ्रमिष्ट 
होगया है याने सुझको चक्कर आ रहे हें. २८२९ ३०. 
निसित्तानिच .प्यामि विपरीतानि केशव ॥ 
नच श्रेयोऽनुपश्यामि हृत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 
निमित्तानिरचिन्ह, अलामत) कारणः च=्भौरः पश्यामि= 
देखता हुँ. विपरीतानि=उलट, खिलाफ. केशव=हे केशव, न= 
नहीं. च=और. श्रेयः=्कल्याणकारक, भलाईँका. अनुपश्यामि 


. समझता हुं, भविष्यमें देखता हूं इत्वा=्मारके, वध करके. 


स्वजनं-रिस्तेदारोंकी, भाइवेन्यु दमे) संग्राममे, लडाइँमें. 
और, हे केशव, यहां पर कुछ, विपरीत चिन्ह मुझे दीख 
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४० गीतार्थप्रवेरिका ॥ 


पडते हैं याने इस संग्राममें रिस्तेदारोंका वध करनेसे ले 
कोई फायदा नहीं दिखता, 
न कांक्ष विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ॥ 
किं नो राज्येन गोविद किं भोगेजीवितेन वा ॥ ३२॥ 


=नहीं. कांक्षे-चाहता हूँ; विजयं-जयको, कृष्ण=हे कृष्णजी, 
न=नाहीं. च=और. राज्यं-राज्यको . सुखानि-सुखों को . च-और . 
किंच्क्या ? नः८”हमको. राज्येन-राज्यसे. गोविंद-गौओंका 
रखनेवाला, चरवाह.--श्रीकृष्ण, किंन्क्या ? भोगै:-उपभोगेंसे, 
सुखोंसे. जीवितेन-जीनेसे 


हे कृष्णजी, मुझे जय, राज्य, और सुखकी अपेक्षा नहीं हे 
हे गोविंद, हमको राज्य और सुखका कया करना है ? बसे 
ही जीकर भी क्या करना है ? 


यषामर्थ कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ॥ 
त इमऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्‍त्बा धनानि च॥३३॥ 


येषाम्‌=जिनके, अर्थ-वास्ते. कांक्षितं-इच्छा कियेहुएको. 
|| =हमारेको, हमको. राज्यं=राज्यको . भोगा:=उपभोगः=उप- 
|| भोग: सुखानि> सुख. च-और. ते-वे. श्मे-ये. अवस्थिता:-- 
' ` खड़े हैं. युद्ेन्संग्रामगें. आणान-जीवोंको. त्यवत्वा=छोड़के, 


} 


« फिर. महीकृतेच्मद्याः कृतेज्मद्या =जमीनके. कृतेरवास्त. 


अध्याय १॥ ४१ 


आचायाः पितरः पुन्रास्तथेवच पितामहाः ॥ 

मातुलाः श्वशुराः पोत्राः इयाळाः संबंघिनस्तथा॥३४॥ 

आचायीः=शिक्षक, पुरोहित. पितरः=पिता, वुजरुग. पुत्राः= 
लड़के, तथामउसीतरह एवन्भी. च=और. पितामहऱ्दादा 
मातुला:-मामा, श्वसुराः=सघुरः पोत्रास्नाती. इयालाः=साले, 
संबंधिनः=रिइतेदार, तथाभी 

जिनके वास्ते हम राज्य और सुखकी इच्छा करते हें वे 
ये पुरोहित, जेटे, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, नाती, साले, 


DN ~ ~ ~ वय ~ ४९० 
ओर धनोंकी परवाह न क़रके युद्ध के लिये तय्यार खड़े हॅ. 


एतान्न हंतुमिच्छामि घतो$पि मधुसूदन ॥ 

अपि भ्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः किंनु महीकृते ॥३५॥ 

एतान्‌=इनको. ननदी. हंतुम-मारनेको. इच्छामिन्चाहता 
हूं. घ्तः-माराहुआ. अफिन्मी, अगर. मधुसूदन=हें मधुसदन- 
अपि-सभी.त्रैलोक्यराज्यस्य-त्रैलोकस्य राज्यस्य(-त्रलोकस्यच्तीन 
लोकोंके. राज्यस्य-राज्यके) हेतोः=्देतु, वास्ते. किन्केसा नु 


हे मधुसूदन, अगर वे मेरे को मार डाल तो भी इरज 
( हानि ) नहीं. मुझे अगर त्रेलोक्यका राज्य ऑर खख मिले 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE ह | 
1. 


परे गीताथप्रवेशिका ॥ 

रर | 
तौभी में इतका वध करना नहीं चाहूंगा तो फिर इस प्यके क | 
राज्य के वास्ते इनको कैसे मारूंगा £ | र 
2: | की 

निहत्य धातराष्टरान्नः का प्रीतिः स्याजनादून ॥ | 
पापमवाश्रयेदस्सान्हत्वेतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ |. 
निहत्य-मारकर. धा्राष्टाच= राष्ट्रे पुत्रोंको. न:=हमको - | २ 


का-कया, प्रीतिः=्स॒ख. स्यात-होगा. जनादेनन्हे जनादन. पापं | 
पाप. एव-ही. आश्रयेत-लगेगा. अस्मानून्हमको. हत्वा=्वध- 
करके. एतान्‌=इनको. आततायिनः=साहसियोंको. (अग्निदो , 
गरदश्चैव शख्जपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारहरश्चैव षडेते आतता- a 
यिनः=आग लगानेवाला, २ विष देनेवाला, ३ हथियार लेके | 
मरनेको तयार, ४ धनका हरण करनेवाला, ५ क्षेत्रन्जमीन  । 
ओर दार=ख्ली ६ का हरनेवाला ये छे. ) । 
हे जनादन, इन धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारके हमको क्‍या सुख 

होगा ? इन साहसियोंका वध कर डालनेसे हमको पापही 
लगेगा, त 

। _ तस्मान्नाहां वयं हंतुं धातराष्ट्रान्खबांधवान्‌ ॥ 

| - स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥३७॥ 

|  तस्मात्‌=इसवास्ते. न=नहीं. अहांः=योग्य, वयम्‌=हम. हंतुं 

` मारनेको, वधकरनेको. धातैराष्टरान्‌=धृतराष्टरे पुत्रोंको. स्ववां- 
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न, 


Re 


' मित्रोके. द्रोहें-द्रोहमें.)-मित्रोंके द्रोहमे-मित्रोंके साथ शन्ुत्व 
, करनेसे. पातकंस्पातक, गुन्हा, पाप; दोष 


अध्याय १॥ ४३ 


धवान्‌-अपने रिस्तेदारोंको. स्वजनं=अपनेरिस्ततेदारको. हि= 
सचमुच, अलवत्ता, कर्थन्कैसा, हत्वा=्मारके. सुखिनःन्सुखी+ 
मऽोवेंगे ( हम ). माधव=हें माधव 
इसवास्ते,”अपने रिइतेदारोको ( कुढंबके लोगोंको ) मारना 
हमको योग्य ( मुनासिव ) नहीं हे. दे माधव, अपने रिरतेदा- 
रॉंको मारनेसे इम केसे सुखी होंगे £ 
यद्यप्येते न प्यति लोभोपहतचेतसः ॥ 
कुलक्षय कृतं दोष मित्रद्रोहे च पातकं ॥ ३८॥ 
यदि=अगर,यदि. अपि-भी.एतें>ये. न-नहीं.पश्यंति-देखते 
हैं याने समझते हैं. लोभोपहतचेतस:-लोमेन उपहतं चेतः 
येषां ते ( लोभेन--लोभसे. उपहतं-अष्टहुए चेतः-चित्त- 
येपां-जिनको-)तै-वें-जिनका चित्त लोभसे भ्रष्ट होगया हे. 
वे-लालुचकेमारे अंधेवने हे वे. कुलक्षयक्कतंन्कुलस्य क्षयेन 
तं-(कुल स्य-कुलके क्षयेन=क्षयसे कृतं=कियाको)कुलके नाशसे 
किये हुणको. दोप॑=्दोष, मित्रद्रोहे=मित्राणाम्‌ द्वोहें-(मित्रा्णां- 


लोभके सबब जिनका चित्त (मन_) भ्रष्ट होजानेकी बजह- 
इनको सूझता नहीं कि ( १) कुडंब के लोगोंका वध करने- 
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४४ गीतार्थप्रबेशिका ॥ 


से कौन से दोष लगते हें ओर ( २ ) अपने मित्रोंके साथ 
बैर करने से कोनसा दोष लगता हे. * 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवतितुम्‌ ॥ 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धिजनादन ॥ ३९॥ 
कथंन्कैस. न=नहां. शेय-जाननेयोग्य, अस्माभिः=हमसे. 
पापात=पापसे. निवतितुं=्पीछे लोटना, कुलक्षयङ्कतंन्कुलका 
नष्ट करनेवाला. दोषं=्दोष, प्रपइयद्भिः=जानबूझके. जनार्दन=हे 
जनादैन. 
हे जनादन, कुलक्षयका दोष हमको स्पष्ट दिखता है तो फिर 


इम इस पापसे दूर रहनेका विचार-( खिया ) क्यों न्न करें £ 


कुछक्षये प्रणश्यंति कुलधर्माः समातनाः ॥ 
१ ~ . 
धम नष्ट कुल ृस्मधमोंऽभिभवत्युत्त ॥ ४० ॥ 
कुलक्षये=कुलस्यक्षये=(कुलस्य=्कुलके, क्षये=नाशमे) कुलके 
नाश होजानेमेंनकुडंबके नाश दोनेसे. प्रणश्‍्यंति-नष्ट होते हे 
~ ९ 0 : 
नाझ पाते है.कुल्धमा:-कुलस्यधर्मो:-(कुलस्य-कुलके, घरा नेकै , 
थमोः= तव्य : पूराने. प्राचीन, / 
i रीवाज, कतव्य. सनातनः=सनातन,पूराने. प्राचीन. / 
ह कतव्य कमम. नष्ट्नष्ट होजानेमे. कुलं-कुट- - 
>> उत्लऱ्युरा अवमे:-अधर्म. अमिभबति-व्याप्त करता है, 
घेर लेता हे, उत-सचमुच, ँ 


अध्याय १॥ ४५ 


| _ ऊडंबके नाश पानेसे सनातन याने वंशपरंपरागत उस 
ू | कुट॑बका थमे ( कर्तव्य ) नाश पाता हे और इस तरह घरानों 
के ( खानदानों » के धर्म नष्ट होजानेस उस खानदानको 
अधर्म पूरी” तोरसे घेर लेता है याने उस खानदानवाले 
कर्तव्यशून्य बन जाते हें 

अधमाऽभिभवाक्क्रष्ण प्रदुष्यंति कुलखिय: ॥ 

सत्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१॥ 


अधमीऽभिभवात्‌=अधमे स्य अभिभवात्‌=(अधमैस्य=अधभैके 
अभिभवात्‌=जारी होनेसे.) कृष्ण-कृष्णजी. प्रदुष्यंति=्बुरी चालकी 
होती हैं. कुलख्नियः=्कुलस्य खियः=(कुलस्य=्कुलकी, घराने 
की खियः=स्नियां) स्रीपुरस्त्रियोमे. दुष्टासु=्दोषियोंमें. वाष्णेय-हे 
वाष्णेय=्कृष्ण. जायते-पेदा होता हे. वर्ण संकरः-वर्णस्य 
संकरः=वर्णस्य=्वणैका. जातिका संकरः=मिश्रणः 
हें कृष्णजी, अधमके जारी होजानेसे कुलीन स्त्रियां 
( अच्छे घरानेकी स्त्रियां ) बदचाल होने लगती हें. और हे 
ष्णेय उनके उस दुष्ट आचरण ( बदचाल, ) के सबब जाति 
में वर्णसंकर पैदा होते हैं 


संकरो नरकायेव कुलप्नानां कुलस्य च ॥ 
पंतति पितरो ह्येषां छप्तपिंडोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 
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। ४६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 
| 
| i 
संकरः=वर्णसंकर्‌. नरकाय-नरकके लिये. एव=भी, ही. $$ 
कुलघ्ठानाम्‌=कुलघातकियोंके. कुरस्य=्कुलके, धरानेके. ; (= प 
ह ३ ज 5८ ह ज्र 
आर. पतंति-गिरते हं. पितरः=पितर. हि-निश्चयकरके, एपांर ] 


इनके. लप्तपिंडोदकक्रियाःस्छप्ता, पिंडस्य च उद्कस्य च 
क्रिया येषां ते (इप्ः=लोपहुआ.. पिंडस्य-पिंडका च-ओर. उद- ॥ 
कस्य=उदकका. च-ओर. क्रियां-क्रियाकर्मका. येषां=जिनका. | 
तेने.) जिनके उदय, पिंड और क्रियाकर्मका लोप होजाता हेवे. | 

वर्णसंकर होजानेसे घरानेका घात करनेवाले" ओर वह | 
घराना आपहीआप ये दोनों नरकवास पाते हैं और पिंडदान, 
तर्पण वगैरह क्रियाओंके वंद होजानेसे दोनोंके पितर ( पूर्वज ) 
नरकर्मे पड़े रहते हैं याने नरकवास भोगते रहते त 

दोपेरेतेः कुळघानां वणसंकरकारकै: ॥ 

उत्साद्यंत जातिधर्माः कुलूघर्माश्व शाश्रता: ॥ ४३॥ 


; दोषः, एते:=इनसे, कुलब्नानां>-कुल्घातकियोंके. वर्ण- ` 
संकरकारकेःनर्णस्य संकरस्य कारकै:-(वर्णस्य-वर्ण के, संकर स्य-- 
मिअणके, कारकैः-करनेवालों से.) उत्साचंते-नष्ट होते हैं जाति- 
वर्मा:-जाते:-जात के, धर्मो:-रिवाज, चलन, कुलषर्मा:= , 
डङस्यनधरानेके, धमां: रिवाज च=और “शाश्वता:-पुरातन से- | 
चले आये हुए. > 


ज्र तै । 
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। अध्याय १ ॥ 
| &्णेसंकर - 

चज आये हुए दा. करनेवाले इन पापोंकें सबब, पुरातनसे 
नष्ट दोजाते हेंशातिके धर्म ओर बेसे ही खानदानके धर्म 


R$ 


उत्सन्नकुलध 
नरके नियत्माणां मनुष्याणां जनादन ॥ 
। उत्सन्नकुल्वमैरासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥ 
| नष्ट हुए, कुलस्वःगां=उत्सन्नः कुलस्य धर्म: येषांते=(उत्सन्नः= 
। मनुष्याणांम्मनुष्येरानेके. धर्मो:-धर्म. येषां=जिनके. ते-वे.) 
PN नियतं-निश्चयकरक जनादैनः=हे जनादन, नरके-नरकमें. 
इति-इसतरह, ऐसासः=्वास, रहना. भवति=होता है. 
जिनके खानदानी उशु्वम=हमने सुना हे. 
नरकवास भोगना पडत नष्ट होगये हें उनलोगोको निश्चयसे, 
अहो बत महत्पादै ऐसा हमने सुना है. 
यद्गाज्यसुखलो भेन तु व्यवसिता वयस्‌ ॥ 
अददोनभफसोस. वत= स्वजनसुद्यताः ॥ ४७ ॥ 
| पापको. कर्तु-करनेको- व्यवसिस- महतरूबडाभारी: पापं= 
जो. राज्यसुखलोमिन-राज्यस्थ तय्यार हुए. वयं=हम, यत्‌= 
„ _ सुखस्यन्छुखके लोभेन=्लोभसे.) य शोभन (र 
४ |  दानवाडोंको. उदताः=उठ खडे इनमारनेने 
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| 


इट गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


र.8खकी लालूच 


| ह ज ५ 
| अफसोस | अफसोस ! कि हम राज आं शाप 


से अपने घरके लोगोंको मारनेको तय्यार हुए” १६१ 
करनेको इम तय्यार हुए है I 

यदि मामप्रतीकारमराखं शत्रपाणय ॥ 

घातराष्टा रणे हन्युसन्पे क्षेमतरं स्वत ॥ ४९ ॥ हर 
यदि=अगर'मांन्भेरेको. अप्रतीकारंन्बदही है ना 
निरुपायको. अझखं=्शस्जरदित, बिनहतिंयूः- Ei 
झ्नाणि पाणिषु येषां ते=जिनके हाथोंमे शरू ५: (शसत्राणि< 
शस्त्र. पाणिषु=हाथोमे . येपां=जिनके. तेने) चातर 
के पुत्र, कौरव. रणे-रणमें, युद्धमें" (न्युःच्मार, ततत्वई, 
में-मेरेको. क्षेमतर-अधिक अच्छा, भगन्होगा, | 

( इसवास्ते ) अगर में निःशस्त्र रोकर अपने प्राणसंक्षरण- 

. काकोई भी प्रयल न करता बय /शखस्रधारी कौरवोंसे मारा 

' _ जाऊं तो अधिक अच्छा. / 


संजय उवारच(्सिंजय बोला. 
एवसुक्त्वा$्जुनः संख्ये/रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ 
सीन सशरं चापं शीकसंविश्ममानसः ॥ ४७ ॥ 
, उक्त्वा-ली लके. अजुन: अजुन. सं ख्येः्युद्धमें 
-थस्य्रथके. उपस्थे-बे ठक में.) उपावि- 


" CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
हल र San) 


अध्याय १ ॥ 8४५ 


र |, शत्हेंठगया. विसुज्य=छोडके. सशरंन्शरेण सह. वाणके 
४ साथ. चापं-धनुष्य. शोकसंविसमानसःऱशोकेन संविग्नं मानसं 
$ यस्यसः ( झोकेन=शोकसे. सविग्नं=्व्याकुल हुवा. मानसंन्मन 
|) यस्यनजिसका. सः=्वह )-खिन्नचित्त. 


संजयने भृतराष््रसे कहा किः खिन्नचित्त अजुन इस तेरह 
| “Ud बात करनेके पश्चात्‌ अपना धनुष्य रखके रथमें 
सथ हकाळनेकी जगहपर बैठ गया. 
` इति श्रीमद्भगवङ्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगदास्ने श्रीकृष्णाजचुनसंवादेऽजुनविषाद- 


योगो नाम प्रथमोऽध्यायः, 


इस अध्यायमें अजुनको शोक, दुःख और निराशा प्राप्त हुई 
¦ उसका वर्ण है. „ 
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| 

| अध्याय २ पु 
| संजय उवाच । 

[| 


त॑ तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं ॥ 
विषीदंतमिदं वाक्यशुवाच मधुसूदनः ॥ १॥ 


तं-उसको. तथा=इसतरह- कृपयात्करुणासे) दयासे. आ” 
विष्टन्व्याप्त हुएको. अश्रपूर्णाकुलेक्षणं=अश्रभिः पूर्ण च आङुरु 
च ईक्षणे यस्य तं ( अश्वुभिः=आसओंसे. पूर्ण भरेहुए, चर 
आकुलेरव्याकुल. चन्ओर. ईक्षणेन्आख यस्यनजिस॒को. तं 
उसको. ) विपीदंतं=खेदयुक्तको, विषादिको, निराशीको. इदं 
यह. वाक्यंत्वचन, उवाचत्वोला. मधुसदनःच्मधुसूदन, 
श्रीकृष्ण 

संजय बोले-कि इसतरह करुणासे" व्याप्त, आखोमें आंसू 
भरे हुए और निराश भये हुए अजुनको मधुसूदन यह कहने 
लगे किः- 

श्रीभगवाचुवाचत्श्रीमगवान बोला. 

कुतस्त्वा करमलमिदं विषमे ससुपस्थितं ॥ 

अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमजुन ॥ २ ॥ 
वश कुतःच्कहांसे. त्वास्तुझको. करमलंच्मोह. उदासीनता. 
न वह CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


अध्याय २ ॥ ५१ 


इदंन्युह » विपमेच्कठिनाईमें. समुपस्थितंन्आपहुंचा हुआ. 
#५ ` अनायेजुष्टंच्ञनार्येःजुष्टम्‌ ( अनायेःच्जो आर्य नहीं उनसे जुट 
\ माना हुआ ) वृडे लोगोंको अयोग्य. अस्वग्यम्‌स्वर्गप्राप्तिको न 
| देनेवाला. अकीर्तिकरम्‌=अपकीर्ति करनेवाला, बदनाम करने- 
७ ला. अज़ुनऱ्हे अजुन ७ 

४. अजुन, बडे लोगोंकों न शोभनेवाला,. खगे प्राप्तिके 
भागे प्न ( खतरा ) करनेवाला और इस दुनियांमें बदनाम 
| ^ करनेवाला ऐसा यह मोह ( भ्रम ) तुमको इस कठिन समयः 
ह (पर कहांसे आपहुंचा 

कुड्यं मा स्म गमः पार्थं चेतत्वय्युपद्यते ॥ 
क्षुद्टं हृदयदोबंल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३॥ 
छुब्यंच्नामदेपन. छीवता,कायरताको.माऱ्मत,नहीं.स्मगमः= 

जाओ, पार्थ ऱहे पार्थ, न=्नहीं, एतत्‌न्यह. त्वयित्तेरेमें- 
' पद्चतेन्योग्य है. कषुद्रंत्तुच्छ, नीच, हलका. ळदयदौरवल्यं= 
'स्य दोवेल्यं ( हृदयस्य=अंतःकरण (मन ) की. दौेल्यंत्कम- 

त्यक्त्वा=छोडके. उत्तिष्ठ=्उठो. परंतप=्परान्‌ तपति= 
न षो ताप देता है वह. ) शचुओंको तापदायी. हे शच्चुओंकों 
नेवाले अजुन. . 
“हे अर्जुन नामदे मत होओ. यह तुमको योग्य नहीं है 
याने लाजिम नहीं हैं. हे शब्रुओंको जेर करनेवाले अजुन, 
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|| ५२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


तुम अपने मनकी कमजोरी और नीचताको छोड़ युद्ध करने” 
को उठो. उ FD 
अर्जुन उवाचऱअजुन बोला, अजुन जबाब देने लगे, 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ॥ 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥ ४॥ 
कर्थन्कैसे. भीष्मंस्भीष्मके साथ. अहंत्में, संख्येर्‍्युड में. 
संग्राममें. द्रोणं्द्रोणाचार्यके साथ. मधुसूदनऱ्हे मधुसूदन. 
इपुमिःच्वाणोंसे. प्रतियोत्स्यामिऱ्युद्ध करूंगा. पूजाही पूजायाः ` 
अहौ>पूजा करनेके योग्य, पूजनीय.अरिसूदनच्ञरीणाम्‌ सूदनन * 
शत्रुओंके मारनेवाले. हे शत्रुओंके मारनेवाले, ( श्रीकृष्ण )« 
हे शवुदमन. | र 
हे मधुसूदन ! में इस लड़ाईमें भीष्म ओर द्रोणाचार्यके 
साथ वाणोंसे किसतरह लड़ सकता हूं? हे शवुदमन, वे 
पूजनीय हें. 
गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 
श्रयो भोक्तुं भेक्ष्यमपीहलोके ॥ : 
हव्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव ॥ 
थुंजीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
युरून्‌=्युरुआऑको, अहत्वाऱ्न मारके. हिनअलबत, सचमुच. 
महानुभावानून्महान्‌ अनुभावः येपां ते (महान्‌ बडा. अनुभावः 
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अध्याय २॥ ५३ 


उदात अंतःकरण. येषां=जिनके. तेच्वे) उदार अंतःकरणवाले, 
श्रयः्न्यहेतरः भोछुच्खाना. भेक्ष्यम्‌=भीखमांगके. अपिन्भी. 
इह्यहां, ठोकेन्दुनियां में. हत्वा=्वथकरके, अर्थकामान्‌= 
अर्थाश्च कामाश्च=अर्थकामाः तान्‌ अथवा अर्थ . कामयंति इति 
तान्‌.=जो संपत्तिकी लालच करते? हैं उनको, लाळचियोंको 
तु=्सचसुच. शुरून्‌न्णुरुओंको. इहऱ्यहां, एव्ही. झुँजीयन्सुझे 
खानाचाहिये. भोगानू=भन्न. रुधिर प्रदिग्धानूऱ्रुधिरेण प्रदिग्धानू 
( रुधिरिणररक्त से, प्रदिग्धानून्भरेहुपको. ) खूनसे भरेइुएको. 
& में समझता हूं कि ऐसे उदार अंतकरणी भीष्म और द्रोण 
इत्यादि गुरूओंको न मारके भीख मांगके युजर(निर्वाह)करनाही 

बेहतर (अच्छा) है. क्यों कि गुरुजन चाहे लाळची हों तो 
भी उनको न मारना चाहिये. कारण यह है कि उनका खून 
करके उनके रक्तसे भरेडुए सुख भोगना इस लोकमें दुःख" 
दायी होता है तो फिर दूसरे लोकमें उसका क्या नतीजा 
होगा! कौन जाने ! 

न व्वेतद्विञ्ः कतरन्नो गरीयो । 

यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ॥ 

यानेव हत्वा न जिजीविषामः 

तेऽवस्थिताः प्रसुखे धापराष्ट्रः ॥ ६ ॥ 


न नहीं, च=और, एतत्त्यह (अभी कहाहुआ). विः=हम 
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||. ७४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


जानते दे. कतरतलगेसे कौन. नःइमको, गरी 
त्‌ अ जयेमन्हमचने जातना 
महत्वका, भला. यत्=्जो- वातअथवा ज्या spre ह 
चाहिये, हम जीतेंगे. यदिनअगर, शायद.वाच्अथव[. व न | 
जयेयुः-वे जीतेंगे. यान्‌तजिनको- इवन्यी«हान्सासिक | 
निजीविषामः=हम जीना च्छते है तेऱ्वे. मवि 
्रमुखेंत्सामने- धातैराष््रः=ृतराष्रके पुत्र, करव, 
अभी कहीडुई वातोंमैंसे याने भिक्षाटन या युळ करना, 
इन दोनोमेंसे कौनसी वात मुख्य दै हम नहीं जानते ओर | 
यह भी इम नहीं जानते हैं कि हम उनको जीतेंगे या वे हमः FN 
को जीतेंगे. जिस धृतराष्ट्रे पुत्रोंकी मारके हम जीना नहीं 
चाहते वे तो सामने युद्ध करनेकी तय्यारी किये खड़े ए हैं 
कार्पण्यदोपोपहतस्व भावः 
पृच्छामि त्वां घमेसंमूढचेतऽ ॥ 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं बूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥, ७ ॥ 


कार्पण्यदोषोपहतस्वभावःन्कार्पण्यस्य दोषेण उपहतः स्वभावः ल्क 
यस्य सः (कार्पण्यस्यन्रहमूके. दोषेण=्दोषसे उपहतःच्दवाहुआ 
बी की मन. यस्य-जिसका सः वह.)-जिसका मन 
सदयरूपी दोपसे गिरगया है वह. 
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अध्याय २॥ 


पर्छामिन्पूंछताहूं. त्वांनतेरेको, तुझको. धर्मसंमूङचेताः= 


धर्मे संमूढं चेतः यस्य॒ सः (धमें-कतर्व्यकर्ममे, धर्मे. संमूढेत्घवः | 


रायाहुआ. चेत॒ः=चित्त यस्य=जिसका. सःच्वह. )= जिसका 
मन भ्रमिष्ट होजानेसे क्या करना ओर क्या न करना ऐसी जि- 
सकी हालत वनजाती है वह. यपै=्जो श्रेयःच्भला, अच्छा. 
स्यात्‌=होवे. निश्चितं=निश्चयकरके, सोचके. नृहिन्बोल. तत्‌त्वह. 
मेन्मेरा. शिष्यःच्चेला. अहन्में. शाधिच्उपदेश करो. मामू= 
मुझको. मरेको, त्वांन्तेरेको, तुझको. प्रपन्नंनप्रार्थना या विनती 
करनेवाला, मिन्नत करनेवाला. 
मेरे मनमें दया पेदा होनेके सवव मेरा मन स्थिर नहीं है; इस 
कारण में अपना कतेव्य (धर्म) क्या है यह समझ नहीं सक्ता ओर 
इसी कारण में आपसे पूछता हूं. इस लिये आप सोचके मुझको 
भलाईका रास्ता बताइये में आपका शिष्यहं और आपसे बि" 
नंती करता हूं. आप मुझे ठीक उपदेश करें 
नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्‌ 
यच्छोकसुच्छोपणमिद्रियाणास्‌ ॥ 
अवाप्य भूसावसपलस्॒द्ध 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
नह=्नहि. प्रपश्यामि-देखता हूं, समझता हूं. ममऱ्मेरा. अः 
पनुद्यात्‌=निकल जावेगा. यतून्वह. शोकम्‌ञशोक, उदासीनता 
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५६ गीतार्थप्रवेशिंका ॥ 
उच्छोषणम्‌=्युखानेवाला. इन्द्रियाणां द्वियोंका. अवाष्युक्प्राह 
करके, मिलाके. भूमौ-पथ्वीमें, इस लोकें. असपलसएन 
बरावरी न करनेवाला, निष्कंटक- राउ्यंन्राज्य, सुळतनत सुरा- 
णाम्‌ल्‍देवताओंका- अपिन्भी च=और्‌, आधिपल्यच्मभुत्व 

पृथ्वीका निष्कंटक राज्य भ्राप्त होवे ओर देवताओंका राज्य 
अर्थात्‌ इंद्रपदभी मुझे मिल जावे तौभी मुझको जो शोक पेदा 
हुआ है वह किसतरह नष्ट होगा यह मुझे नहीं सूझता. 

संजय उवाच. 

संजयर्‍संजय, संजयने. उवाचनबोला, जबाब दिया, कहा. सं" 
जयने धृतराष्ट्रसे कहा किः 

एवसुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप ॥ 

न योत्स्य इति गोविदसुक्स्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥ 

एवंन्ऐेसा. उक्त्वा=्कहके. हृषीकेशं-श्रीकृष्णजी को. गुडाकेशः= 
अजुनने. परंतपऱ्शवुओंको जेर करनेवाले. नरनहीं. योत्स्= 
लडूंगा, युद्ध करूंगा. इति=ऐसा, इतना. गोविंदम्‌=श्रीक्र्णजीको - 
उक्त्वा=कहके. तूष्णीं=्चुप. बभूव=हुआ. होगया. इ=०. 

शदुओंको जेर करनेवाला अजुन इस तरह श्रीकृष्णजीसे वा- 


> करनेपर बोला कि “मे युद्ध न करूंगा” और चुप 
दोगया. 
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तसुवाच हृषीकेशः ग्रहसन्निवभारत । 
> ` सेनयोरुभयोमेध्ये विषीदंतमिदं वचः ॥ ३० ॥ 
|! तम्‌=उसको, अजुंनको उवाचऱवोला. हृपीकेशःश्रीकृप्णजी. 
| प्रहसन्‌=हास्यमुख करता हुए, सुसकरातेहुए. .इवऱ्माफिक, 
सरीखा. भारतनहे भारत. सेनयोः रूनाओंके, फोजोंके. उभयोः= 
दोनोंके. मध्ये=्वीचोंवीच. विपिदँतम्‌=नष्टयेरयवालेको, गिरीहुई- 

। हिम्मतवालेको. इदंऱ्यहः वचःच्वात 

जिसकी हिम्मत गिरगई थी ऐसे अजुनको श्रीकृष्णजीने मुस- 
कराते हुए उसवक्त उन्ही दोनों सेनाओंके बीच, जो उपदेश किया 
> बह यह है. (अब यहांसे गीता उपदेशका प्रारंभ होगा ). 

श्रीसगवानुवाच. 

श्रीभगवान बोला, याने उपदेश करने लगे. 

अशोच्यानन्वशोचरत्वं ग्रज्ञावादांश्च भाषसे ॥ 

गतासूनगतासूंश्च नाबुशोचंति पंडिताः ॥ ११ ॥ 

अझोच्यान्‌=जिसका शोक न करना चाहिये उसको. जिसका 
अफसोस न करना चाहिये उसको. अन्वशोचः=्उसका अफ: 
सोस कर रहा है. त्वंततू. प्रज्ञावादानूम्प्रज्ञायाःवादान्‌=(परज्ञायाः= 
बुद्धिमानीकी, होशयारीकी. वादानूच्वातें ) अकलमंदीकी बातें. 
च=ओरः भाषसेन्बोळता है. गतासून्‌च्गताः असवः येपां तानू 
( गताः्गयेहुए, असवःन्प्राण, येषां=जिनके. वील... उनका ) 1 
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ug गीताथप्रवेशिका ॥ 


मरेहओंकी. अगतासून्‌ जिनके प्राण नहीं गये उनकी, जींदोकीं 
सजीवोंकी. च=और- न=नहीं. अनुशोचेतिनसोंचते हैं, सिंयाळ ह 
करते हैं. पंडिताः=पंडित लोग, ज्ञानी क, 
जिस बातके वास्ते शोक न करना चाहिये 'उसके वास्त तू 
शोक कर रहा है याने रो रहा है और फिर वडी २ अक्कलम- 
दीकी वार्ते भी बोळ रहा है (यह क्या बात है!) ज्ञानी जन 
ऐसे मरने और जीनेका खेद (खेद ) नहीं करते ह 
न स्वेवाहं जातु नासं न व्वं नेमे जनाधिपाः ॥ 
न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२ ॥ शी ! 
नन्नहीँ. तु-परंतु. एवन्भी. अहंऱ्में. जातुन्कमी, किसी वक्त... ४४४ 
न=नहीं- आसमूल्था. नन्‍नहीं. तवतू. नननहीं. चऱऔर.इमेन्ये. | 
जनाविपाः=जनानाम्‌ अधिपाः=(जनानांत्लोगोंके, अधिपाःन्मभु ) 
राजा. एव=भी. न=नहीं. भविष्यामःनहोंगे, होवेंगे. सर्वेच्सव. | 
वयं=्हम. अतःच्यहांसे आगे. परम्‌न्पश्चात्‌. वाद | 
क्या में पहिले कभी नथा! यातू न था? या ये राजा लोग 
न थे? या हम सव (तू, में और वे) आगे (इस देहके वाद) 
पैदा न होंगे? ऐसा कभीं न होगा! (याने यहां पुनर्जन्मका 
प्रश्न शुरू होता है). ra 
LS 
देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कोमारं' यौवनं जरा ॥ 
तथा देहांतरप्राततिधीरस्तत्र न सुह्यति ॥ १३ ॥ 
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अध्याय २॥ ५९ 


देहिनः=जीवकी. आत्माकी. असिन्‌=इसमें. ( इस ) यथा= 
जेर. देहे=देहमें, शरीरमें. कौमारं-वचपन, बाल्यावस्था. यौवन 


जश तारुण्य, जवानी." जरात्युढापा, वृद्धावस्था. तथा=्उसीमाफक, 

वैसा. देहांतरप्राप्तिः देहांतरस्य प्राप्तिः ( देहांतरस्यत्दूसरे देहका. 
| प्राप्तित्मिलना. ) मरनेके समय, धीराःनधैयैवान्‌, धीरजवाले 
| ज्ञानी. तत्र=्उसमें. नऱ्नही.+ मुह्यंतिन्शोक करते हें. मोह 


मानते हे 
आत्मा, जिसका कि यह देह है उसको इस शारीरके जरिये 
वाल्य, तरुण और वृद्ध ऐसी तीन अवस्थां आती और चली जाती 
=” हैं वेसेही उसको ( आत्माको ) दूसरी देह मिलती है ऐसा सम- 
झके ज्ञानी देहांतरप्राप्तिके वक्त (मरनेके वक्त) मोहमें नहीं 
फंसता याने उस मरनेके वास्त रोता नही 
मात्रास्पशास्तु कोंतेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ॥ 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्ितिक्षस्व भारत॥ १४॥ 


मात्रास्पशांः=मात्रायाः स्पशः=( मात्रायाः इन्द्ियोंके- स्पशां 
विषय. ) इन्द्रियोंके विषय. तुच्परतु, किंतु. कोतियहे कोंतेय 
झीतोष्णसुखदुःखदाः=्शीतं च उष्णं च सुखं च दुखं च ददाति 

` इति.=जो शीत, उष्ण, सुख ओर दुःख देते हें. वे. आगमापाः 
यिनः=आगमः च अपायः च. येषाम्‌ ते=( आगमःच्आनां. चर 
ओर. अपायः=्जाना, तेन्वे. ) जिनका EN जाना. अनित्यं 
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६० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 
=क्षणभशुर; छिनमंगुर. तान्‌=उनको. तितिक्षखत्सहन क 
भारतन्हे भारत (अजुन ) ५; परळ 


हे भारत, इन्द्रियोंके विषय दुःखदाई होते हं उनका जहा  €- 
जैसा संबंध रहता है वहां वैसे शीत, उष्ण, सुखँ ओर इख | 
मालूम होते है और जैसे होते है वैसे चलोभी जाते ह सीकारण | | 
वह अनित्य (नाशायमान) है उनको सहनही करना चाहिये 

इन्द्रियां दस हैं पांच ज्ञानेद्रियां और पांचही कमेद्वियां ह 
आंख कान नाक जीभ, श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिव्हा, नासि 
का (ज्ञानइद्रियन्हाथ, कंठ, गुद, लिंग, पग, त्वचा ये पांच ज्ञानः & 
इन्द्रियां है! कंठ, हाथ, पैर, लिंग और युदा ये पांच कमेइन्द्रियां र 
हें. और विषयभी पांच हैं स्पर, शब्द, रस, रूप और गंध. ) 


यं हि न व्यथयंत्येते पुरुषं पुरुषषभ ॥ 
समदुःखसुखं धीरं सोऽग्टतत्वाय कल्पते ॥ १५॥ 


यं=जिसको. हि-सचसुच, निश्चयसे. न=्नहीं. ब्यथयंति= || 
बाधा करते हैं, पीडा करते हैं. पुरुषं=्पुरुषको. मनुष्यको. पुरु- | 
पर्षेभऱ्पुरुषाणां ऋपभः=(पुरुषाणांत्पुरुषोंके, ऋपभ=्उत्तम)=पुरु- 
षॉंमें उत्तम. हे पुरुषश्रेष्ठ. समदुःखसुखंन्समं च दुःखं च सुखं ve 
च यस्य सः (समं=समान, दःखंनदुःख, च=और सुखं्छुख.यस्य= | 
जिसके. सःच्वह) जिसके दुःखं और दुःख एकसा है, जो सुख ® 
आर दुःख बराबरीके हें ऐसा समझता है वह. धीरं=्धीरजवान 


क ट्र 


> त 
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~ 


सः-्वह. अम्रृतत्वाय=अमरतत्वके लिये. अमरपदके लिये. मोक्ष के 
सिये कल्पतेत्योग्य होता है 

हे पुरुषश्रेष्ठ जो. सुख और दुःख समान मानता हे और जो 
थीरजवान है” ऐसे पुरुषको ये (विपयसंबंध) निश्चय करके 
कोई पीड़ा (वाधा) नहीं देते हैं वह पुरुष अमरपद के प्राप्तीक 

(मोक्षप्राप्ति )के योग्य होता है. * 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ॥ 
उभयोरपि दष्टोंऽतस्त्वनयोस्तत्वदद्चिभिः ॥ १६॥ *” 

ड , नन्‍नहीं. असतः=असत्की=अनित्य सुस्वादिको. विद्यतेच्होता 
$= हे, रहता है. भावःनसत्ता, नित्यता, थिरता. न=नहीं. अभावः= 
| अभाव, नाशता. विदयते=्हदोता है. सतः=्आत्मरूपका. उभयोः= 
| दोनोंके. अपिस्भी. दृष्टःच्देखे इए,समझे हुए. अंतच्छोर, अखीर. 
| तु=किन्तु. अनयोः=इनके.तत्तदशिभिःन्तत्वदशियोंने.ज्ञानियोंने. 
॥ जो झूट है वह सर्च नहीं होसक्ता. ओर जो सच है वह झूट 
नहीं होसक्ता. (झूट? नाशवान ओर “सच? अनाशवान समझो.) 
इसी तरह,सत्‌ और असतका भेद जानो. सत्‌ याने आत्मस्व 
रूप और असत्‌ याने शीतोष्णादि. तत्त्वके जानभेवालोंने इन 
55, दोनोंका भेद जाना है. _ 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सवेमिदं ततभ्‌ ॥ 
विनाशमव्ययस्यास्य न कञ्चित्‌ कणुमेहति ॥ १७॥ 
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२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 
अविनाशी-जिसंका नाश नहीं होता है वह. तुऱ्हा, ततु- 
वह. बिद्वि=्जानों, समझो. येनच्जिससे. सवेच्सब इदं्यह 
ततं=्व्याप्त. विनाशम्‌=नाश अव्ययस्यत्अविनाशीका. अस्य= 
सका. न=्नहीं. कश्चिततकोई. क्ठुच्करनेको अहतिऱ्योग्य है 
जिससे (चैतन्यतासे) सर्व जगत व्याप्त है वह नाशवान नहा 
हे ऐसा समझो. नाशरहितका नाश कोईँभी नहीं करसक्ता 
अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिण 
अनाज्ञिनोऽग्रमेयस्य तस्माद्युञ्यस्व भारत ॥ १८ ॥ 
अंतवंत=्नाशायमान. नाझ होनेवाला. इमेऱ्ये. देहाःचशरीरं. 
नि्यस्यननित्यका. उक्ताःच्कहे हुए. शारीरिणः=जीवोंके विषयमें. 
अनाशिनः=्नाशायमानोंके विषयमें. अप्रमेयस्य=जिसका मेज माप 
नहीं उसका. तस्मात्‌-इसवास्ते. युद्धस्वऱ्युद्ध करो. भारत,न्हे 
भारत. 


~ 


नित्य, अविनाशी और जिसका माप नहीं होसक्तो ऐसोंकी 
जो देह हैं वह नाझवान हें. इसतरह ज्ञानी लोग कहते हैं. इस” 
वास्ते उठो और लड़ाई करो. 

+ + . Ne» ~ 6 
य एनं वेत्ति हंतारं यश्चेनं मन्यते हतम्‌ ॥ 
N आ + + 

उभो तो न विज्ञानीतो नायं हंति न हन्यते ॥१९॥ 

यः जो. एनं=्इसको (आत्माको, जीवको ). वेत्तिन्जानता है 
हंतारंऱ्मारनेवाळा. यः जो. चच्और एनंन्इसको. मन्यतेन्मा- 
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अध्याय २॥ ६३ 
| 
h नता है.हतंत्मरा हुआ.उमौम्दोनों. तौरवे.न>नहीं. विजानीतः= 


जप्लिते हैं (द्विवचन ). न=्नहीं, अयंत्यह. हंतिन्मारता है. न= 
नहीं इन्यतेन्मारा जाता हैं 
यदि कोई समझें कि जीवात्मा मारनेवाला है और वैसेही दू- 
सरे कोई समझें कि जीवात्मा मारा जाता है तो वे दोनोंभी इस 
विषयको नहीं जानते ऐसा समइश्ना चाहिये. कारण यह है कि 
f आत्मा किसीसेभी मारा नही जासक्ता. न किसीको मारता है 
न जायते म्रियते वा कदाचि- 
_ _ क्रायं भूत्वा भवितावानभूयः ॥ 
Ei; अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 
न=नहां. जायते=जन्म लेता हे. जन्मता है. म्रियते=्मरता है. 
| वा=अथवा. कदाचितून्कभी. नऱ्नहीं. अयंन्यह. भूत्वा=्होके, 
| जन्म पाके. भविताऱ्द्रोगा, जन्मेगा. वा=अथवा. न=्नहीं. भूयः= 
री फिर. अजःऱ्जन्मरहित.नित्यःनित्य, हमेशाका रहनेवाला. शा- 
श्वतः=्शाश्चत, निरंतर. अयंन्यह. पुराणः-पुराना, कदीम. न= 
नहीं. इन्यतेच्मारा जाता है. हन्यमानेच्मारे जानेवाले. झ- 
छ रीरे=्शरीरमें ० 
आत्मा कभीभी न जन्म लेता न मरता है. यह पहिले कभी 
न जन्मा था. न आगे (आयंदे) जन्मेगा. यह तो जन्मरहित, 
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नित्य, शाश्वत और ' अनादि है. और शरीरके वध होनेपरभी । 
इसका वध नहीं होस क्ता. ह 
वेदा$विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ ॥ 
कथं स पुरुपः पार्थ कं घातयति हंति कम्‌ ॥ २१ ॥ 
वेद=जानता है. अविना शिर्न=नाशरहितको.निलं=हमेशाको. 
यःन्जो. एनंन्इसको. अजंन्जन्मरहितका, न जन्मनेवालोको. | 
अव्ययंन्कमोबेशनहोनेवालेको, विकार न पानेवालेको. कथंच्केसे. | 
सः=्वह. पुरुषः=पुरुष. पार्थन्हे अजुन कंतकिसको. घातयतिन्घात 
करावेगा, मरवावेगा. हंति=्मारेगा. कम्‌ किसको. 
हे पार्थ, इसको (आत्माको ) जो जानता है कि वह नाशर- 
हित, सनातन, जन्मरहित, ओर कोईभी प्रकारका विकार (क- 
मीयाबेशी ) पानेवाला नहीं हे तो वह पुरुष इसको (आत्माको ) 
कैसा किससे मरवावेगा और मारेगा? ( याने कभी नहीं ). 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ॥ 
तथा दारीराणि विहाय जीणो- टं 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२॥ 
वासांसिन्वस्थ, पहिननेके कपडे. जिर्णानित्जीण इए 
कक तरह. विहायच्त्यागके. फॅकके, नवानि-नये गर्‌ 
तातिऱ्पाहिनता हैं. नरः आदमी, मनुष्य. अपराणिन्दूसरे.तथा= 
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| वैसे, उस तरह.शरीराणिऱशरीरोंको. देहोंकों, वदनॉको. बिहाय= 
त्यशिके, छोड़के. फेंकके. जीणानिन्पुराने, वृद्ध, फटे हुए. अ- 


^ >्यानिन्दूसरें. संयातिन्पाता है. नवानिन्नंये. देहीन्जीब. 
आत्मा. 

जैसे मनुष्य पुराने कपड़ोंको त्यागके दूसरे कपड़े पहिनता है 

|] उसी तरह आत्मा (जीव ) पुराने ( फटे) देहको (शरीरकों) 


च [ES 


त्यागके नया शरीर धारण करता है. याने नये शरीरमें जाता है 
(यहां शरीरत्याग शब्दसे मरनेका अर्थ है. इसके बारेमे आगे 
समझाया जावेगा ). 
नेनं छिदंति शाख्ाणि नेनं दहति पावकः ॥ 

| न चेनं छुदयंत्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 

| न=नही. एनं"इसकों. छिंदंतिन्छेदते हैं, काटते हैं. शसत्राणि= 
| शस्त्र (बहुवचन ). नरनहीं. एनं=इसको.दहतिन्जलाता है. पा- 
| वकः=अझ्नि. न=्नहीं+ च=और. एनं=इसको. केदयंतित्गीला क 
| रता है, भिंगाता है. आपःच्पानी, जल. नन्नहीं. शोषयति=्सो- 
| 
| 
| 


खता है, सुखता है. मारुतः=्वायु, हवा. 
| इसको (आत्माको ) शस्त्र काट नहीं सक्ते, आग जला नहीं 
55, सत्ती. पानी भिया नहीं सक्ता और हवा सुखा नहीं सक्ती. 


| अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयसङ्केद्योऽशोष्य एव च ॥ 
| नित्यः सबेगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 
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अच्छे्यः=कट न'सकनेवाला. अयंत्यह्‌, अदाह्यः=्जर्ळ न सः 
कनेवाला. अय॑न्यह.अछेबः-भींग न सकनेवाला. अशोष्यईन 
सुखनेवाला, एव्भी. चन्और. निलः=नित्य,, हमेशाका. सवः 
गतःन्सर्वसिन्‌ गताः=सवमें गया हुआ,सर्वव्यापी. साणुः=स्थिर 
टिकाऊ, अचलऱ्न चलनेवाला. अयंत्यह. सनातनः=सनातन, 
पुराना, कदीम. 

यह (आत्मा, जीव). कट न सकनेवाला होकेभी नित्य, स- 
वैन्यापी याने सबदूर फेला हुआ, टिकाऊ,अचल और कदीमी है 
याने त्रिकाळ रहनेवाला है 

अव्यक्तोऽयमचित्योऽयमविकायोऽयसु च्यते ॥ 

तस्मादेवं विदित्वैनं नानु शोचितुमहसि ॥ २५॥ 

अव्यक्तः=अस्पष्ट, दिखाई न देनेवाला. अयंन्यह, अचित्यः= 
चित्तमें न भरनेवाला, ध्यानमें न आनेवाला. अर्यन्यह. अवि- 
कारयः=विकार न पानेवाला, कमीवेश न होनेवाला. अयंर्‍्यद्द 
उच्यतेज्कहलाया जाता है.तस्मात्‌=इसलिये. एवं-इसतरह. ऐसा. 
विदित्वान्जानके, समझके. एनं=्इसको, इसका. नरनहीं. अनु- 
शोचितुम्न्शोक करना. अईसिऱ्योग्य है, चाहिये. 

यह ( आत्मा) दिख नहीं पड़ता (कारण इसको कोई रूप 
या आकृति नहीं है); इसवास्ते ध्यानमें नहीं आता और विका- 
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ररहित हे, ऐसाभी कहते दें, अथात्‌ जब कि वह इस प्रकारका 
हेश शोक करनाभी अयोग्य है 

अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे ख्ृतम्‌॥ 

तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमहसि ॥ २६ ॥ 

अथ=्अब. चरुऔर. एनं=्इखको. निलजातं=नित्यजातन्ए 
कसा जन्मनेवाला. नित्यं=्हमेशा. वा=अथवा. मन्यसे=( तू) स- 
मझता है. मृतंन्मराहुआ. तथाऱ्वैसा. अपिन्भी. त्वंन्तू. महा- 
वाहो=्महान्तौ बाहू यस्य सः मद्ाम्तो=्बडे. बाहू-वाहू, यस्य= 
बिसकेसः=वह जिसके वाहू वडे हैं बह महावाहूः ( यहांपर हे. 
अजुन.) नत्नहीं एनं=्इसको. शोचितुम्‌=शोक करना. हतो" 
त्साह होना, दिलगिर होना. अईसि=चाहिये. योग्य है 

और यदि अवभी तू ऐसा समझता है कि आत्मा नित्य उत्पन्न 
होता है और निल मरताभी है. तोभी हे अज्जुन तुझको शोक 
करना उचित नहीं हे 

जातस्य हि ध्रुवो रूत्युश्लुवं जन्म खृतस्य च ॥ 

तस्सादपरिहारयेऽ्थं न त्वं शोचितुमह॑सि ॥ २७ ॥ 

जातस्यन्जन्मे हुएका. हिन्कारण. धुवः=निःसंशय, बिलाशकः 
सृत्युः=्मरना. ध्॒वंतबिलाशक. जन्मत्जन्म. शृतस्मन्मरे इएका 
चरुऔर. तस्मात्‌ञइसवास्ते. अपरिहार्येज्अटलके, खांमोखांके- 
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जो हरसूरतमें होगाहो ऐसेके. अ्थेत्वास्तेः त्वंज्तू. न=्नहद- 
ह 7 

चितुंज्शोक करनेको. च्योग्य है. .. 


जो पैदा होता है वह निश्चयद्दी मरता है और जो मरता हैं 
वह पैदा होताही हैं. यह होना और मरना किसीतरंह टल नहीं 
सक्ता इसवास्ते इसका शोक करना न चाहिये. क्‍्योंकिः-- 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत॥ 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८॥ 
अव्यक्तादीनि=अव्यक्तं आदिः येषां ते. (अव्यत्त॑=अस्पष्ट.. 
आदिः=प्रारंभ. येपां=जिनके. ते=्वे)=जिनका आदि (प्रारंभ, शु" 
रुवात) दिख नहीं पड़ता वे. मूतानिऱप्राणी, व्यक्तम- 
ध्यानि=्व्यक्तं मध्यं येषां तानि=(व्यक्त्स्पष्ट. मध्यंत्मध्य.येषां= 
जिनके. तानि=्उनको)जिनके मध्य दिख पड़ते हैं उनको. अव्यः 
क्तनिधनानि=अव्यक्तं निधनं येपां तानि(अव्यक्तंत्न दिखनेवाला. 
निधतंर्‍्नाश. येषां=जिनका. तानि उनको.) जिनका निथनयाने । 
नाश दिख नहीं पड़ता उनको, मरनेके बाद दिख नहीं पड़ते 
उनको. भारतऱ्हे भारत. एवऱ्भी. तत्रन्उस वारेमें. काऱ्कयों. 
परिदेवना=्शोक. $ ~° 
हे भारत, ये सरव प्राणी शुरुमें अद्टश्यरूपमें थे याने दिखते 
नथे. वाद दिखने लगे. तो ऐसे प्राणियोंके वास्ते क्यों शोक क 
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रना चाहिये? (प्रारभ और समाप्तिमें तो दिख नही पड़ते किन्तु 
मध्यैमेंही दिख पड़ते हैं) 
आश्चर्यवत्परयति कञ्चिदेन- 
माश्चयैवद्वदति तथैच चान्यः ॥ 
आश्चर्यवञ्चेनमन्यः णोति 
श्रुस्वाऽप्येनं वेद न चेव कश्चित्‌ ॥ २९॥ 
आश्चर्यबत्‌=्जाश्चर्यवान्‌, अचरज करके, ताजुबसे. पइ्यति= 
देखता है. कश्चित्‌त्कोई. एनं-इसको. आश्चर्यवत=्अचरज करके. 
वंदति=्बोलता हे. तथाऱ्वेसे. एवन्भी, ही. चरुऔर. अन्यःन्दू- 
सरा. आश्रर्यवतन्अचरजसे. चच्ओर. एनंन्इसको. अन्यःन्टू- 
सरा. श्रुणोतिन्छुनता हे. शृत्वा-्सुनके. अपिन्भी. एनंन्इसको. 
वेद=जानता है. नऱ्नहीं. चऱ्ओर. एवऱ्भी, ही. कग्चित्‌न्कोई. 
कोई इसको (आत्मखरूपको ) आश्चर्यसे ( ताजुबसे )से दे- 
खता है. कोई आश्चर्यत्त वणन करता है, कोई आश्चर्यसे सुनता 
है और कोई उसका गुणानुवाद सुनके समझताभी नहीं. 
देही ननित्यसवध्योञ्यं देहे सवस्य भारत ॥ 
तस्मात्सवीणि भूतानि न त्वं शोचितुमह॑सि ॥३०॥ 
देही=जीव, आत्मा. निल॑=हमेशा. अवध्यःन्मारा हुआ नहीं 
ऐसा, मरनरहित. अर्वेच्यह. देहे-देहमें, शरीरमें. सबैस्पन्सः 
वके. भारतऱहे भारत, अजुन. तस्मात्‌=इसवास्ते. सवाण=्सर्वा- 
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(केवास्ते ). भूतानिन्भूतो(केवास्ते)- न=नहीं- त्वन्तूंशोचितुम्‌- | 
शोककरना, अफसोस करना. अहेसिच्चाहिये, योग्य है; उ- छु. 
चित है. 2 
हे अर्जुन, सब देहोंमें जो देही याने आत्मा ह. वह मरन 
रहित है याने मर नहीं सक्ता.तो ठुझे सव प्राणियोंके वास्ते शोक 
न करना चाहिये. 
स्वघर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुमहसि ॥ 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यरक्षत्रियस्य न विद्यते ॥३१॥ 
सधर्मम्‌=स्वस्य धर्मेच्ञपने धर्मको, अपने कर्तव्यकर्मको-  ,, 
अपिन्भी. च=्ओर. अवेक्ष्व= देखके, खियाल करके. नत्नहीं. २ 
विकंपितुभ्‌न्कंपायमान होना, शोक करना. अहसिन्चाहिये. ध- | 
म्योत्त्थर्मसे.हित्भी. युद्धात्‌न्युदधसे. श्रेयःभला.अन्यत्‌=्दूसरा. 
क्षत्रियस्यनक्षत्रीका. न=नहीं. विद्यतेनहै. 
अगर स्वधर्मके खियालसे देखा जावे तौभी तुझको शोक क- 
रना उचित नहीं है; क्योंकि धर्मयुद्धकी अपेक्षा क्षत्रियोंको दूसरी 
कोई वात भली ( कल्याणकारक ) नही है ; 
यदृच्छया चोपपन्नं खर्गद्दारमपाबृतम्‌ ॥ 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ ल॑भते युद्धमीदशम्‌ ॥ ३२॥ 2 
| | | . ६ व्छयातअचानकसे, सहजहीसे, सेतमेतसे. च=और. उप- | 
। | पनिना इुएको. खर्गद्वारम्-खर्यस्थ द्वारं= [( खगैस्य>खर्गके 
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द्वारंन्दरवाजेको ) स्वर्गके दरवाजेको. अपावृतंम्खुले हुएको, 
सुखनः=भाग्यवान्‌.क्वत्रियाःनक्षत्री लोग. पार्थः हे पार्थ, लभ॑ते= 
पाते हैं. युद्धम्त्युद्धको. ईदशम्‌न्ऐसे 
हे पार्थ, अचानक यह युद्ध प्राप्त हुआ है याने यह खगका 
खुळा हुआ फाटक (दरवाजा ) ही है. ऐसे युद्ध प्रसंग ( मौके ) 
भाग्यवान क्षत्रियोंको ही प्राप्त होते हैं; याने मिलते हैं 
अथ चेत्त्वमिम धम्यं संग्रामं न करिष्यसि ॥ 
ततः स्वधमे कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥ 
अथ=्अव. चेत्‌=्शायद, त्वमून्तू. धम्ये-धर्मयुक्त. संग्रामं 
युद्धको. नत्नहीं. करिष्यसिन्करेगा. ततःच्तो फिर. स्वधमे=स्व- 
धर्मको, अपने धर्मको, कतंव्यको कीतिच्कीतिको, नामवरीको. 
चर. हित्वान्युमाके- पापत्पापको. अवाप्स्यसिनप्राप्त होगा. 
अव कदाचित तू यह धर्मयुद्ध न करेगा तो फिर अपनी नार 
मवरी और धर्म दोशों गुमावेगा और पापका भागी होगा. 
अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यंति तेऽव्ययाम्‌ ॥ 
संभावितस्य चाकीतिमंरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 
अकीर्ति=अपमान बदनामी .च=ओर.अपित्भी.भूतानिः्प्राणीः 
(बहुवचन) लोग. कथयिष्यंतिच्कथन करेंगे, वर्णन करेंगे, गा- 
वेगे. ते=्तेरी.अव्ययाम्‌=कुछभी कम न किये हुए, एकसा, ह- 
मेशा. संभावितस्यन्संभावितकी. इव्जतदारकी. च=ओर्‌. अकीति 
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बेइज्जत, अपमान. मरणात्‌=मरनेकी अपेक्षा, मरनेसे. अतिरि> | 
च्यते=ज्यादा होती है, अधिक होती है हि 
और सब लोग तेरी हमेशा बदनामी गावेंगे और नामवर | 
आदमीको बदनामी मरनेसे ज्यादा दुःखदाई होती है | 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यंते,व्वां महारथाः ॥ | 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवं ॥३५॥ 
भयात्=्डरके. रणात्ऱ्युद्धसे. उपरतंन्भागा हुआ, मंस्यंते= 
मानेंगे, समझेंगे. त्वांन्तुझे.महारथाः=महारथी वीर. येषाम्‌=जि- 
नका. त्वंन्तू. बहुन्वहुत. मतः्मानाहुआ. भूत्वाऱ्होके. या | 
स्यसिन्जावेगा. लाधवं्कमपनको. हलकेपनको > 


ये सव महारथी वीर ऐसा समझेंगे तू युद्धमेंसे मारे डरके 
भाग गया.ओर तू इन सवोंके नजदीक जैसा आदरणीय है वैसा 
न रहेगा. 
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यंति तवाहिताः ॥ 
निंदंतसव सामर्थ्ये ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अवाच्यवादान्‌जअवाच्यान्‌ वादान्‌=( अवाच्यान्‌=्जो बोलना | 
नहा वह. वादानूर्‍्वोलना. ) जो बोलना नहीं वह वोः क 
छना, बुरा २ बातें. च=ओर बहूत्‌न्वहुत, वदिष्यंति-बोलेंगे. > 
तवत्तरे. अहिता=हित न चाहचवाछे, शु. निर्दतः=निंदा करते ग 
35 अठ कलंक लगाके. तवन्तेरे. सामर्थ्यन्सामर्थ्यको, शः | 
| 
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अध्याय २॥ ऽर्‌ 


क्लिको, ताकतको. ततः=उससे. दुःखतरं्अविक दुःखदाई. नुः 


. शायद. किमनया. 


तेरे सामर्थ्यंको झूठ कलंक लगाके तेरे श्॒ु बुरी २ बातें जो 
बोलना नहीं चाहिये बोलेंगे; सो इससे ज्यादा दुःखदाई शायद 
तुझे और क्या? ७ 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वगे जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्‌॥ 
तस्माहुत्तिष्ट कौंतेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥ 
इतः=्मराहुआ. वा=अथवा. प्राप्स्यसिऱ्पावेगा. स्वगेऱ्स्वग. 
जित्वा=्जयपाके. वान्अथवा. भोक्ष्यसे=भोगेगा. महींन्प्रथ्वीको. 
तस्मात्‌=इसवास्ते. उत्तिष्ठ=्उठ खड़ा हो.कौतेय=हे कोतेय.अजुन. 
युद्धायत्युद्धके लिये. कृतनिश्चयः-क्ृतः निश्चय, येन सः कृतः 
कियाहुआ. निश्चयः=निश्चय, पक्का इरादा. येन=जिसने. सः वह= 
जिसने अपना निश्चय पक्का करलिया है वह. 
अगर लड़ाईमें मरजावेगा तो खगेको जावेगा या अगर ल- 
ड़ाईमें जय पाजावेगा तो प्रथ्वीका राज्य मोगेगा (राजका सुख 
पावेगा'. इसवास्ते हे अजुन युद्धहीका निश्चय करके उठ खड़ा हो. 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभाळाभो जयाजयो ॥ 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८॥ 
सुखदुःखेन्सुखं च दुखं चस्सुख और दुःख. समेन्वरावर- 
कृत्वा=्करके. लाभालाभो=्लाभः=च अलाभः चर नफा नुकसा- 
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७४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


नमे. जयाजयो=जयः च अजयः च=्जीतहार ततः=फिर. 08 
द्वायच्युद्धको. युज्यखऱल्गो. नरनहीं. एवेत्इस. तरह पार्प= 
पापको अवाप्स्यसितपावोगो- 

सुख, दुःख, लाभ, हानि, जीत, हार इन सबको समान स- 
मझके युद्ध करनेको तैयार हो. तुझको इस तरहसे कोई पाप न 
लगंगा. 

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां णु ॥ 

बुद्धा युक्तो यया पार्थ, कर्मबंधं प्रहास्यसि ॥३९॥ 

एषाऱ्यह. ते=्तेरोको. अभिहिता=कहाहुआ सांख्ये= सांख्य= 
[ संख्यया निवृत्तं अण्‌ ] (१) एक दो इत्यादि अंकोसे संबध (२) 
गिनती करना. (२) पहचानना. लक्षण करना, भेद करना. अ- 
लग करना. (४) विचार करना. सोचना. (५) तर्क, प्रमाण- 
हेतूपन्यास. (६) विचारी मनुष्य. बुद्धिमान्‌ मनुष्य. (७) कपिल, 
झुनीने जो शाख बनाया है उसका सांख्ययोग नाम है. इस अः | 
थका नाम सांख्यशास्न होनेका कारण यह है कि उसमें २५ 
शा पव उनमें तत्त्वोंकी संख्या (गिन्ती ) 

* 1 अथ आदिकारण, मूल अथवा मत 


छल * म 


| 
| है. कपिल्युनि देश इस अंथमें ¢ 
| है. उनका मुख्य उद्देश इस अंथमें यह है कि इन २५ र 
| तत्वोंको अलग २ पहिचानके उसमें आत्मा क्या वस्तु है यह | 
। जानक मनुष्यने जन्ममरणसे मुक्ति पाना. ऱसांख्यशास्त्रमें. 
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अध्याय २॥ ७५ 


यात्रे परमार्थशाखके ज्ञानमें.बुद्धिःन्वुद्धि, शान. योगेन्योगशास्त्रमे 
कमेयोगशास्त्रमें. तुरकिंतु. इमाम्‌त्यह. शणु=्घुन. वुच्याऱ्ज्ञानसे 
युक्तःच्युक्त होचुंका हुआ. यया=जिससे. ( यया बुद्या-जिस 
ज्ञानसे ). पार्थ=हे पार्थ. कर्मंधंन्कर्मणः बंधन कर्मणा=्कमैके 
बंधंत्यांठ, बंधन ), कर्मबंधन. प्रह्मास्यसिन्छूट जायगी. 

हे पार्थ अवतक तुझको परमार्थशासत्रका ज्ञान कहा. अब 
आगे कमेयोगका ज्ञान बताता हूं. कि जिससे कर्मके बंधन छूट 
जायगे. उसको छुन. 

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ॥ 

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 

न=्नहीं. इहनइसमें. अमिक्रमनाझाः=अभिक्रमस्य नाशः८ 
( अभिक्रमस्यं=्प्रयलके, जोशुरूद्दोचुका उसका. नाशः=नाश ) 
प्रयलके याने जिस कामको शुरु करदिया उसका नाझ. अस्ति= 
हे. प्रत्मवायः-उछंघन,संकट. न=नहीं. वियतेऱहोता है. सवरपं 
बिलकुल थोडा. अपिन्भी. अस्यन्इसका, धमेस्यच्धमंका, कर्ते” 
व्यकर्मकी. त्रायतेत्संरक्षण करता हे, बचाता है. महतःच्वडे 
भयात्‌=भयसे. 

इस कर्म-बुद्धियोगसे कोईभी कर्म शुरू किया जावे और वह 
बीचही किसी कारण बंद होजावे तो जितना हो चुका हो उ- 
सका नाश नहीं होता है. और उसमें कोई संकट नहीं आता हैं, 
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७६ 


इस कर्म-बुद्धियोगके विलकुल थोडाही अभ्यास करनेसे बड़े भ* 
यसेभी रक्षण होता है 

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ॥ 

बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌॥ ४१ ॥ 

व्यवसायात्मिका=व्यवसायआत्मा यस्याः सा. [ व्यवसायः 
निश्चय. आत्मा=्जीवात्मा. यस्याः जिसका=सात्वह (्लीलिंग)]= 
जीवात्माके निश्चय करनेकी. वुदधिन्युद्धि, विचार. एका=्एक, 
इहऱ्यहां. कुरुनंदन=्कुरुणां नन्दन=हे कुरुको आनंद देनेवाले.= 
अजुन. वडुशाखाः बहवःशाखाः यासां सा=( बहवःऱ्बडुत. 
झाखाः=शाखें यासां=जिनकी. साऱ्वह. )=जिनकी बहुत शाखा 
हैं वह. दिन्द्र असल. अनंताः= अन्त नहीं जिनका. चऱ्और. 
बुद्धयः=विचार. अव्ययसायिनाम्‌=जिनको निश्चय नहीं उनके. 


~ ° 


| 
| 
| 
| हे अजुन, इस कर्मयोगमें निश्चयात्मक बुद्धि एकही है और 
अनिश्चित पुरुषोंकी बुद्धियां अनेक भेद भावसे युक्त तथा अनंत 
होती हें टू 
| यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदंत्यविपश्चितः ॥ 
| वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥ 
EE pe यॉ्जिसको. इमांन्हसको. पुष्पिताम्‌=्फूलके समान खिली 
| हुईको, पुष्पितको. वाचंन्वाणीको, प्रवंदति बोलते, हैं, अविपश्चितः 
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अध्याय २॥ ७७ 


=क्षज्ञानी मनुष्य. वेदवादरताःनवेद्स्य वादे रताः=(िद्स्यनवेदके- 
वादै=भाषणमें. रताः=आनंद मनाये इए, खुशी मनाये हुए. 
पार्थ-हे पार्थ, -न=्नहीं. अन्यत्‌=्दूसरा. अस्तिर्‍हे. इति्ऐेसा. 
वादिनः=कहनेवाले. 
हे अजुन केवल वेदके अथ वादमेहीलगेहुए अज्ञानी लोग 
मेरी ऐसी पुष्पित बाणी बोलते हैं कि “क्के सिवाय कुछ नहीं है.” 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ ॥ 
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३ ॥ 
कामात्मानः=्कासः आत्मा येषां ते. कामः=इच्छा आत्मा= 
आत्मा, रुह, जान, दिल, प्राण, चैतन्य, जीव. येषां=जिनका. 
ते=वे=)इच्छा यही जिनका आत्मा वे. स्वगेपराः=स्वर्गः परं येषां 
ते-खगेन्वैकुंठ, परं-सवसे ऊंचा, येषां=जिनका तेन्वे=)स्व 
याने वैकुंठकी प्राप्ति होना यही जिनका सबसे मुख्य हेतु हैं वे.जन्म 
क्मफलप्रदाम्‌=्जन्म एव कर्मणः फलं (इव) प्रददाति तां (जन्म= 
पुनर्जन्म. एवन्ही, फक्त. कमेणः=्क्मका फलंच्फल. (इव-्जैसा 
कि, जानों कि ). प्रददातिऱदेता है. तांन्उनको ) पुनजंन्मही 
कमका फल देता है ऐसा समझने वालोंको. क्रियाविशेषबः 
हुलांनक्रियाणां विशेषाः बहुलाः यस्यां तां( क्रियाणांन्कमाका. वि~ 
शेषाः-प्रकार. बहुळां-बदुतसे. यस्यां=जिनके. तांत्उनको)=जिनमें 
बहुतसे प्रकारके कमे कहे हैं उनको. भो गेश्र्गतिरभोगस्य च ऐश्वः 
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७८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


भोगस्यरभोगकी. चर्और. ऐश्वयंस्यतअधानताओ, 


येस्थ च गतिं ट ० 
के " ऐश्वर्य और खर्गप्राप्ति. 


त्रेष्ठताकी. चरऔर. गर्तिच्खर्गप्राप्ति) भोग, 
है प्रति=के वास्ते. 5 rts 
जिन वेदोंमें नानाप्रकारके कमे बतलाये गये ह आर ददाह 
गया है कि जन्म और कमे इन्हीसे फळ प्राप्ति होती है ऐसे पु- 
स्मित वेदवाणीके आधारसे ऐसे पुरुष भोग, ऐेश्वय याने श्रेष्ठता, 
और स्वर्ग याने वैकुंठकी प्राप्तिके वास्ते (अपना आचरण 
करते हैं, ) 
भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयाऽपहृतचेतसां ॥ 
व्यवसायास्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥४४॥ 
भोगेश्वयंप्रसक्तानांस्भोगे च ऐश्वये च प्रसक्तानां=( भोगे=्भो- 
गमें, मजामें, आराममें. चमर. ऐश्वयेनश्रे्ठतामें. प्रभुतामें. 
सरदारीमें, वडेपनमें. प्रसक्तानां=आसक्तोंके, मोह पायेहुओं के, च- 
स्पदिलोंके.) तया=उससे. अपहतचेतसां=अपहतं चेतः येषां तेषां.= 
( अपहृतंन्हरणहो गये हैं. चेतःन्मन. येषां=जिनके, सः वह). 
जिनके मन हेरेगये हें उनके. व्यवसायात्मिकान्व्यवसाय. 
आत्मा यस्य सः=आत्मतत्वविषयक. निश्चयात्मक. बुदधिःन्वुद्धि. . , 
॥ त समाधोऱ्समावि्म, अंतःकरणमें. न=नहीं, विधीयते-प्र- 
वतै होती है, उत्पन्न होती है, पैदा होती है. रहती है 
आराम और प्रभुतामें जो फंसे हुए हैं और मेरी पुष्पित वा- 
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अध्याय २ ॥ ७९ 


णीमें जिनका चित्त हरण होगया है उनके मनमे आत्मतत्वों 
(रुह क्या है वगेरो )का खियालभी पैदा नहीं होता है 
त्रैगुण्यविषया वेदा निखेगुण्यो भवाजुना। 
निद्वेंद्ो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥४५॥ 
त्रैगुण्यविषयाज्त्रेगुण्यं विषयः थेषां तेन्त्रैयुण्यं=त्रिगुणी, वि- 
षयः=विषय, मजमून, मद. येपां=जिनका. तेन्वे.-( त्रिगुण याने 
सत्व, रज और तम इनके विषय अर्थात्‌ विचार जिनमें किया 
ये हैं वे. वेदाः्वेद (ऋगवेद सामवेद इत्यादि ). निस्नैगुण्यः= 
त्रियुणरहित. गुणातीत. भवऱहो. अजुनऱ्हे अजुन. निद्ृद्ध-निः 
दंद-निः-नहीं. दंदर्‍्जोडी. जैसे सुखदुःख. ( भे व मेरा ) दंदद- 
रहित जोडीरहित. नित्यसत्वस्थः-नित्य॑ सत्वे तिष्ठति इति 
(निलं=हमेशह. सत्वे शुद्ध=्सत्वगुणमें. तिष्ठति=्रहता है ऐसा.= 
हमेशा शुद्ध सत्वयुष्रमें रहता हे वह. नियांगक्षेमः=न अस्ति 
योगः च क्षेमः यस्य सः (न=्नहीं. अस्तिनहै. योगः=मिलाना. चर 
. और, क्षेम्‌ः=परवरिश करना, पालना, पोषण करना, समालना. 
आत्मवान्‌=आत्मस्वरूपभे मम. आत्मतत्वकेविचारोंमें घुसा हुआ. 
हे अजुन वेदोंमें सत्व, रज और तमोयुणोंका प्रतिपादन 
किया है इसलिये तू गुणातीत हो. याने इन तीनों गुणोंके आगे 
जा. निरईन्द्र हो याने मैं ओर मेरा छोड़ दे. सत्वगुण जो निल ' 
ओर शुद्ध है उससे अपने मनको स्थिर कर, यह कैसे मिलेगा 
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गीतार्थप्रवेशिक्रा ॥ 


Zo 
ओर मेरी केस परविश होगी ये खियालभी छोड़ दे और मात्मस्वुरू 
पके विचारोंमें में अपना मन लगा. 

यावानर्थ उदपाने सर्वतः संडुतोदके ॥ 

तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 

यावान्‌=जितना. अर्थः=्उफ्भोग, इस्तेमाल उदपाने=छोटेसें 
तालावमे. सर्वताः=सव ओरसे संछुतोदके=(संक्ते उदक) च्संएुतेन 
भरेहुएमें=उदकेऱ्पानीसे वड़ेतलावमें. तावान्‌=उतचा. सुन 
सबोमें. वेदेपुं-वेदों में. ब्राह्मणस्यनत्रह्मज्ञानका. विजानतः=्जानः 
बकार, वाकिफकार 

जैसे छोटेसे तालावमें मनुष्य अपने निस्तारको ( उपयोगको ) 
जितना बस होता है उतनाही पानी (जल ) बडे भरेहुए 


तलावसे भी लेता है बैसेही ब्रह्मज्ञानीका हाल समझो. याने सव 
बेदोंका कष्टसाध्य जो फल वह ज्ञानीको सहलतासे प्राप्त 


होजाता है 

क्मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ॥ 

मा न ते संगोऽस्स्वकमणि ॥ ४७ ॥ 

कर्मणिन्कमेमिं, कर्म करनेमें, काम करनेमें. एवसफक्त. अ 
विकारः=अघिकार, इख्तियार तेन्तेरेको. मा=नहीं. फलेषु-फलो में 
नफाओंमें, फायदोंमें. कदाचनर्‍्कभी. मार्नहीं. कर्मफलहेतुः= 
कमणः फलं हेतुः यस्य सः (कर्मणः कर्मोंके, कामके. फलं=फ- 
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अध्याय २ ॥ ८१ 


४17. इंछः=हतु, यस्य=जिसका, सःर्‍वह)न्कमेके फल मिलनेका 
जिसका हेतु हे वह. भूःऱ्हो. मारनहीं. तेस्तेरा. संगः5प्रीति, 
| प्यार, असक्ति, बहुत इच्छो+-_अस्तुम्होने दे. अकर्मणिजकर्म 


अजुन तू कर्म करनेकाही अशिकारी है याने तेरे इखिला- 
बम काम करनेके सिवार,तकुछ नहीं है; इसवास्ते फल पानेका 
अधिका संत हो. याने फायदा हासिल करनेका इखित्यार मि- 
लनेकी उम्मेदभी कभी मत कर. और कर्मोके फलोंके मिलनेकी 
ख्छाभी न कर. उसी तरह कर्म न करनेकी इच्छा भी न कर 

नि इस बातकीभी जिद्द न पकड, कि भे कम न करूंगा 

योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय ॥ 
सिड्सिड्योः खमोभूत्वा समत्वं योग उच्यते॥४८॥ 
` योगस्थःच्योगमें स्थित हो चुका इुआ.. योगी वनके. कुरुच 
करो. कर्माणित्कर्म, काम ( ब. वचन ). संगं=प्रीतिको, इच्छाको 
(फलकी इच्छा ). त्यक्त्वा=छोड़कें. धनंजयऱ्हे धनंजय, हे अ 
जुन. सिळ्सिग्योः=सिद्धौ च असिद्धौ च(सिद्धौ=सिद्धिमें च=्औरः 
असिद्धै-असिद्धीमें), परिपूर्णता और अपूर्णतामें, इच्छा पूरी हो 
नेमे और न होनेमें. समः=एकसा, बराबर. भूत्वाच्होके. समत्वं= 
एकसे पनको, समताको. योगःच्योग, मिलाप. उच्यतेच्कहते ह 
हे धनंजय, योगी बनके ( ईश्वरको अपने कर्म अर्पण करके ) 


£ 
< 1 
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य र क E = RO 

> ९ की इच्छ "उड केक रो जी 

“ और कमे (कामकी ) फलकी इच्छा ॥$ १ र्र रा 
कार आरंभ किया उसके पूरा ( ३5०5 माके ) a | 
ओऔर-परा -न हो तो दिलगिरी| 


नंद (खुशी) न मारना चाहिये ओर [९ i 5५ | ४ 
(हतोत्साह )भी न माननं! ये. दुःख और सुखम "का 
रहनेकोही “ योग” कह?) 


` > > 


दूरेण ह्यवरं कमे २ "` ्ः्ञंञय्‌ ॥ 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥` ८°; E 
। दूरेण्बहुत. हित्कारण, क्योंकि, अवर्‌ंच्कम, नीच. कर्मर | 
. काम, काम्यकर्म.बुद्धियोगात्ज्जुद्धेः योगातऱ्चुद्वेःच्विवेकके, ज्ञानके | 
| योगातत्योगसे, ज्ञानयोगसे, इश्वरापेण कमेसे. वुद्धोर्चुद्धिमॅ. श- £ 
रणंऱ्रक्षा करनेवालेको. अग्विच्छ-छूंढ, खोज. कृपणाःच्कृपण . | 
लोग, अति दीन लोंग. फलहेतवः=( फलं हेतु येषां तेच्फलंस | 
फल. हेतुः=उदेश, इरादा, येषां=जिनका. तेच्वे)-जिनका देतु फल | 
मिलनेका है वे. ; | 
क्योंकि हे अजुन, परमेश्वरको समर्पण करनेके इरादेसे किये 
हुए कमकी अपेक्षा फळ प्राप्तिके इरादेसे किये हुए कमळी (काम्यक- | 
मंकी ) योग्यता ( लियाकत) कम होती हे इसवास्ते, वुद्धियो- ' 
गको (वह योग कि जिससे इश्वरकोकर्म केसा अर्पण करना >> 
यह सूझ जावे) शरण जा; याने वुद्धिथोगका अभ्यास कर; | 


~ 


क्यीदिः कर्मफलकी इच्छा करनेवाले अति दीन होते हैं 
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अध्याय ३ ॥ १११ 


(जनकः=्जनक. आदियउ्प्रारंभमें है, येपां=जिनके. तेज्वे.))>जनक 
ऑर दूसेरलोक. संग्रह-लोकस्य संग्रहं=्जगतूकी भलाईको. एव 
भी. वैसाही. अपि=भी, और. संपरयन्‌रलक्ष, ध्यान देके, कतुः 
करना, अहसिऱ्योग्य है, उचित है 

राजा जनक ओर दूसरे ज्ञानी पुरुष केवल कर्माके करनेसे 
मोक्ष पाए हुए हैं ओर जगत्‌की भाईके तरफ ध्यान देकर तुझे 
भी कमे करनाही उचित है - 

यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ॥ 

स यस्ममाणं कुरुते लोकस्तदनुवतते ॥ २१ ॥ 

यत्‌ यत्रूजों २ कर्म, आचरतिः्करता है. श्रेष्ठः=श्रष्ठ पुरुष. 
तत्‌ ततू=्वह वह. एवच्केवल, फक्त. इतर:ऱदूसरे. जनःचलोग. 
सःच्वह. यतूऱ्जो. प्रमाणंन्आधार, प्रमाण. कुरुतेच्वनाता हे 
पकडता है लोकः=लोग, जगत्‌. तत्रवह. अनुवतेते=अनुकरण 
करता है, अनुसार चलता है. 

श्रेष्ठ पुरुष, (बडे आदमी ) जो २ कमे करत हें वही वर्मे . 
दूसरे लोंग करते हें ओर वह जो प्रमाण ( आधार ) कायम क" . 
रता है उसीके अनुसार लोग चलते हें 

न से पार्थाऽस्ति कतव्य त्रिषु लोकेपु किंचन ॥ 

नानवाप्तमवाप्तव्य़ं वते एव च कर्मणि ॥ २२ ॥ 

नत्नहीं. मेनसुझे. पार्थन्हे पार्थः अस्तिनहै. कतैव्यं= 
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} 
। करनेका. त्िषुन्तीनोंमें. लोकेपुर्लोकोंमें, किंचनच्कुछ. न=्नहीं 
अनवाप्त मिला हुआ. अवापतब्यंनमिलाने लायक. वत्तेन्रह- ह 
ता हूं. एव=भी. चच्ओर. कर्मणिन्कर्ममें. | 


हे पार्थ, सुझे तीनों लोकोंमें नतो कुछ करना है ओर न कोई 
न मिली हुई वस्तु मिलाना हे? तोभी मैं कर्मोंमें लगाही रहता } 
$ - ( लोवाहितके वास्ते कर्म कियाही करता हूं ). 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्सण्यतंद्रितः ॥ 
| सम वत्मानुवतेते मनुष्या: पार्थ सर्वशः ॥ २३ 
| यदि=अगर, यदि हिनचश्चयपूर्वक. अह्मे, न=्नहीं. वर्तेय्‌ 
वतूगा. आचरण रखूंगा. जाठुन्तो, कदाचित्‌. कर्मणिन्कामोमे 
| अतंद्वितःत्सावधानतासे. ममज्मेरा. वर्त्म"मार्ग अनुवतेतेच्अनुः 
` करण करगे. मनुष्याः=मनुष्य. पार्थन्हे पार्थ, सर्वशः-सव 
| हे पाथ, यदि भं सावधानतासे कर्मानरण न करूंगा तो ये 
सव लोग सव तरह भेरे आचरणक्े अनुसार चलेंगे 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुया कर्म चेदहम्‌ ॥ 
लकरस्य च कत्ता स्याझुपहन्यामिमाः प्रजा: ॥ २४ ॥ 
उत्सीदयुः-नष्ट होगी, नाश होगा. इमेन्ये. लोका =जगत, दु- 
ता र र न कर कर 
वर्णसंकरका. च=ओर 
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अध्याय ३ ॥ ११३ 


कतज्करनेवाला, अधिकारी. स्याम्‌=होऊंगा. उपहन्यामूनमे 
मारूंगा. इमाःच्यह. प्रजाः=प्रजा, 

यदि में कमे न करूंगा तो सव दुनियांओंका नाश करनेका 
दोष मुझे लगेगा. ओर दुनियांमें वर्णसंकरका अधिकारीभी में 
होऊंगा. फिर इस कुळ दुनियां का मारनेवाला मैंद्दी कहाऊंगा. 
| सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वति भारत ॥ 
| कुर्या ढिद्वांस्तथाउसक्तश्रिकीपु छोकसंग्रहम्‌ ॥ २५॥ 
| सक्ताःन्द इच्छा करके. कर्मणि-कर्मे. कमेफलकी अवि- 
द्रांसः=अज्षानीलोग. यथाज्जैसे. कुर्वेति-करते हें (आचरण 
करते हं. ) भारतऱ्हे भारत ( अर्जुन ). कुर्यातस्करना चाहिये. 
विद्वानूऱज्ञानी. तथा=्वैसा. असक्तः-विरक्त, लेहरहित. चिकी पु: 
करनेवालों में. लोकसंग्रहमदुनियाकी भलाई. 

हे अजुन, जैसे अज्ञानीलोग कर्मफलकी दृढ इच्छा करके 
कर्मे करते हैं वैसे ज्ञानी लोगोंको कर्म फलकी इच्छाका दृढ़ 
त्याग करके दुनियाकी भलाईके वास्ते कम करना चाहिये. 

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्म संगिनाम्‌ ॥ 

जोषयेत्सव कर्माणि विद्वान्युक्त: समाचरन्‌ ॥ २ ६॥ 


ती Ce CR 


न=नहीं. वुद्धिभेदंन्ुदधेः भेदंस्युद्धिमें भेद, जनयेत्‌ःउत्पन्न 
करना चाहिये. अश्ञांनाम्‌=अज्ञानोंके, अज्ञानोंमें. क्मेसंगिनाम्‌= 
८ 


| < 
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११४ यीतार्थप्रवेशिका ॥ 


कर्मणि संगो येषां तेपाम्‌=(क्मणिन्कममेः संगः्रीति; दृढ 
इच्छा, येषां=जिनमें. तेषाम्‌=तिनमें )च्कम करनेकी जिनको दृढ़ 
इच्छा है उनमें, जोषयेत्‌=जोप देना चाहिये, अभिरुचिकराना 
चाहिये. सर्व कर्माणिच्सब कमोंमें,विद्वान्‌=ज्ञानी.युत्तः=युक्त हुआ 
मिला हुआ. समाचरन्‌=आतररण करता हुआ. 

कर्म करनेकी जिनको इढ़ इच्छा है ऐसे अज्ञानी लोगो में 
ज्ञानी पुरुषको बुद्धिभेद (अश्रद्धा, अविश्वास) उत्पन्न न होने देना 
चाहिये. किंतु उसको स्वतः निष्काम बुद्धियुक्त होके अपना 
आचरण दिखाते हुए अज्ञानी जनोंमें कर्म करनेकी अभिरुचि 
(उत्साह ) बढ़ाना चाहिये 

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ॥ 

अहंकारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥ २७ ॥ 

प्रकृतेः=प्रकृतिके, स्वभावके, जन्मसाभावके. क्रियमाणानि= 
किये जानेसे. ुणैःन्युणोंसे, धर्मासे, लक्षणोंसे. कर्माणिन्कर्म, 
क्रिया, व्यापार. सरवशः=्सग, अहकारविमूढात्मा=अहंकारेण 
विमूढः आत्मा यस्य सः=(अहंकारेणन्अहंकारसे विमूढःन्भ्रमिष्ट 
इआ. आत्माऱ्आत्मा, अंतःकरण, यस्यनजिसका. सः वह्‌=) अहं- 
कारी मनुष्य. कतन्करनेवाला, अधिकारी, अह्मे, इतित्ऐसा 
मन्यते=समझता है, मानता है 
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अध्याय ३ ॥ गोप 


मुव कमे अपने २ गुणधर्मसे हुआ करते हैं परंतु अहंकारी पुरुष 
ऐसा समझता है कि “यह मैंने किया? “ मै कत्ता हूं.” इत्यादि. 

तत्ववित्त महाबाहो गुणकमविभागयो: ॥ 

गुणा गुणेषु वर्तेत इति मत्वा न सञ्जते ॥ २८॥ 

तत्ववित्तुऱ्तत्वोंका जाननेवाला. असलियतका जाननेवाला.तु= 
परंठु,महावाहो=हे महावाहो (अजुन). युणकर्मविमागयोः=ुणा- 
नाम्‌ च कर्मणाम्‌ च बिभागयोः. (गुणानाम्‌न्युणोंके, चर्‍ओर. कर्म 
णाम्‌ कमेँके. चऱ्ओर, विभागयोः=विभागोंके.)युणाः=्गुण. लक्षण, 


` भलाई, बुराई. शुणेपु=्ुणोंमें. वततैतन्होते हैं, विद्यमान हैं 


इतिन्ऐेसा. मत्वा=समञझके. नरनहीं. सज्जते-अनुरक्त होते हे, 
गढ़ते हैं, लिप्त होते हैं, वंधते हैं 

परतु, हे महावाही. जो तत्वज्ञानी हे याने गुण ओर कर्मकी 
असियतका जानेवाला है वह यह समझता है कि गुणोंकी 
प्रवृत्ति शुणोंमें होती हे याने इन्द्रियां जितनी हैं वे सव अपने २ 
विषय सेवन करनेवाळीं हें. इस वास्ते उनमें वह लिप्त नहीं होता 
याने बंधता “नहीं. 

ग्रक्ृतेगुंणसंसूढाः सञाते गुणकर्मसु ॥ 

तानङ्त्ख्विदो मंदान्कृत््रविन्न विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

्रकृतेः=प्रक्गतिका. शुणसंमूढाः=्युणेः संमूढाः ( युणेःन्युणोंसे 
संमूढ़ाः=मोह पाया हुआ, बहका हुआ. धोखा पाया हुआ.) सः 
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११६ गीतारथप्रवेशिका ॥ 


> 


जंतेन्लगते हैं, लिप्त हो जाते हैं. युणकर्गसु, युणानाम्‌ कमखुर 
(गुणानामःययुणोंके, कर्मसु कमें में). तान्‌=्उनको. अक्कत्लविद*_ 
पूरा न जाननेवाले,पूरा न माळूम करलेनेवाले. मंदान्‌=धीमोंको, 
सुस्तोंको मन्दबुद्धिवालोंको. क्ृत्लविदून्पूरा जाननेवाला, शानी. 
न=्नहीं. विचालयेत्‌=्उल्थाण़लथ, फेरफार करना चाहिये, भेद 4 
उत्पन्न करना चाहिये. f 
प्रकृतिके गुणोंसे जो मोह पाये हें ( वहके हुए हें ) बे झुणों- 
के कर्मोमें बंध जाते हैं. ऐसे मंदवुद्धिदाळों ओर थोड़ा जानने" 
वालोंकी बुद्धिमें ज्ञानी मनुष्यको भेद उत्पन्न न करना चाहिये. 
याने उनके मन में फेरबदल न होने देना चाहिये. 
मथि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याऽध्यात्म चेतसा ॥ 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युख्यस्त्र विगतञ्बरः ॥ ३०॥ 
मयिनभेरेमे. सर्वाणिन्सब. कर्माणिन्क्मोको. सन्यस्य=्छोड़के) 
अर्पण करके. अध्यात्मचेतसान्अध्यात्मनि चेतसा=(अध्यात्म- 
चिऱ्आत्मध्यानमें. चतसा-मनसे.)आझारहित.निराशीः=निराइ, 
निर्ममः्मेरापनरहित. भूत्वा=होके. युशयस्व्लड़ो. -विगतज्वरः 
(=विगतः ज्वरः यस्य सः)=विगतः=्गया हुआ. ज्वरः=ज्वर,संताप. 
यस्थन्जिसका. सःऱवह.)चजिसका ज्वर गया है वह. (शांतहोके) 
हे अजुन. मेरे तई सर्व कर्म अर्पण कर. कर्मफलकी आशा 
मत रख. और शोकरहित (शांत) होके युद्ध कर. 
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| अध्याय ३॥ ११७ 


). हये में मतमिदं नित्यमनुतिष्ठति मानवाः ॥ 
i श्रद्धावंतोऽनसूयंतो झुच्यंते तेऽपि कमेमिः ॥ ३१ ॥ 

| येन्जो. मेन्मेरे, मतंन्मतको-इदं=्इसको. निल्ंनहमेशा. 

अनुतिष्ठंति=अचुकरण करते हें. मानवाः=्मनुष्य. श्रद्धावंतः= 

॥ श्रद्धावान्‌, भरोसावाले. अनसूयंतःनिंदा न करते, ऐव न नि- 

काते. मुच्यंतेन्मोक्षपते हैं, छूट जाते हैं. तेन्वे. अपिन्भी. क- 
मंभिः=्क्मासे. 

जो लोग निदा न कर श्रद्धापूर्वक (विश्वाससे) मेरे इस मतके 
अनुसार चलते हैं वे कमेबंधनसे छूट जाते हैं, 

ये व्वेतदभ्यसूरय॑ंतो नानुतिष्ठिति मे मतम्‌ ॥ 
शवेज्ञानविसूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 

ये=जो. तु=्परंतु. एतत्‌न्यह. अभ्यसूयंतःननिंदा करता, ऐब 
निकाळता. नरनहीं. अनुति्ठंतिस्अनुसार चलते हैं, बतीव करते 
हैं. मेनमेरे. मतम्‌= मतके. सर्वज्ञानविमूढान्‌-सर्वस्मिन्‌ ज्ञाने 
बिमूढान्‌=(सर्वसिन्‌=्सबतरह. -जञानेन्ज्ञानमें. विमूढान्‌=वहके 
हुओंको)=सबतरह शानमें जो बहक गये हैं (धोखा पागये हैं), 
सवतरह मूढ़ बनगये हैं. तान्‌=उनको. विद्धि.=्जानो, नष्टानू= 
नष्टोंको, बबांदहुओंको. अचेतसः=गफलती, असावधान. 

जो इस मेरे मतके अनुसार नहीं चलते हैं किंतु उसमें दोष 
निकालते हैं वे बहुतही मूर्ख हैं 
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११८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ [ 
) सहर चेष्टते स्वस्या: प्रकृतेज्ञानवानपि ॥ ह 


प्रकृतिं यांति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति॥३३॥ ४) 

सदृशंन्सदृश, माफिक. चेष्टतेञबरतते हें. खस्याःच्अपने 
प्रक्ृतेः=प्रक्कतिके. ज्ञानवानूऱ्ज्ञानवानू, बुद्धिमान्‌. आपिस्भी. 
प्रक्ृतिऱ्प्रकृतिको, खभावको. यांतिऱ्जाते हैं. भूतानिस्प्राणी. ६ 
( ब० वचन ) निम्रहः= मन ओर इन्द्रियोंकी अपने हुक्ममें 
रखनेकी शक्ति. किंन्क्या. करिष्यतिन्करेगी. | 

वुद्धिमानभी अपने स्वभावके अनुसार वर्तता हे ओर सव 
प्राणी भी अपने २ खभावके सुआफिक वतेते हैं तो कहो कि 
एसी हालतमें ( दशामें ) निग्रह शक्तिका कुछ चलेगा क्या ? 

इन्द्विस्थेद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितो ॥ 

तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपंथिनो ॥ ३४ ॥ 

इन्द्रियस्य=इन्द्रीका. इन्द्रियस्य इन्द्रीका, अथे=देषयमें. राग- 
द्ेपौनरागः=प्रीति. च=ओर द्वेषःनदवेष, घ्रणा.=(परीति ओर अप्रीति= 
सेह ओर घणा. मोहव्वत ओर नफरत.)व्यवस्थितौन्बैठे इर. तयो:= 
उनका. ( दोनोंका ) न=्नहीं. वशम्‌रवश वस ( वामे ) आग- 
च्छेत्‌=आनेदो. तोर्‍्वे दो, हिच्भी. अस्य-इसके परिपंथिनोम्मार्ग- 


के रोकनेवाले. 
राग ओर द्वेष (प्रीति और अप्रीति, या मोहब्बत ओर नफरत ) 
क 
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[ अध्याय ३॥ ११९ 


ये दोनों इन्द्रिय विषय हैं इन दोनों विषयोंके वश न होना चा- 
ti हिये कारणकि वे मार्गके रोकनेवाले हैं ( जीवे घाती हैं ), 
श्रेयान्खधर्मो विगुणः परधर्मात्खनुष्ठितात्‌ ॥ 
स््रध्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥ 
श्रेयान्‌=अच्छा, भला. स्वधर्मअपना धर्म, अपनी रीतिभाति 
वियुणःऱ्युणोंमे न्यून, वैग्युण्ययुक्त, आचरण करनेमें कठीन. पर- 
वमीत=्परस्य धर्मात्‌न्दूसरेके धर्मसे. स्वनुष्टितात्‌न्आचरेहुण्से. 


अपना धर्म (रीतिभाति, रिवाज) आचरण करनेमें मुष्किल 
भी हो तो वह दूसरेके उत्तम प्रकारके बरताव किये हुए धर्म 
( रीतिभाति ) से अच्छा ही होता हे. स्वथमाचरणमें अगर 
गृत्युभी हुई तो वह कल्याणकारक है. कारणकि परधर्म भयहीका 
देनेवाला रहता है. ० ५ 

अजुन उवाच, 

| श अजुने बोला. 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ॥ 
दकः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 
| अथ=्अव. केन=किसने. प्रयुक्तःच्लगायाहुआ, प्रेरणा कीहुई 
अयंन्यह पापेच्पापको. चरतिन्करता है. पूरुपः=मनुष्य. अनि 
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१२० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


च्छन्‌=इच्छारहित, निरिच्छ. अपिन्भी. वाष्णेंयनहेश्रीकृणा. बल़ा- 
त्‌=्बळसे. इव=्इसमाफिक. नियोजितः=्लगायाहुआ. 
अजुनने श्रीक्षण्णसे पूछा कि हे कृष्ण, जीवको विषयकी 
इच्छा न हो तो भी पापाचरण करने लगजाता है तो बताइये कि 
तब उसे कौन प्रेरणा करता है याने तब उसपर कौन जव- 
राई करता है? 
श्रीभगवाजुवाच 
श्री भगवान बोला, 
काम एष क्रोध एप रजोगुणसमुद्धवः ॥ 
महाशनो महापाप्मा विद्वयेनमिह वेरिणम्‌ ॥ ३७॥ 
कामः=ईच्छा, वासना. एपच्यह, ऋरोष:-ओष, एषःऱ्यह. 
रजोयुणसमुद्धवःच्रजसः गुणात्‌ समुक्षवः यस्य सः=रजसः, 
राजस, शुणात्न्युणसे. समुङ्गभवः=उत्पति. यस्य=जिसकी सः= 
बह. रजोगुणसे जिसकी उत्पत्तिहे वह. महाशनः”महत्‌ अशनं 
ना सः-महतऱ्वडा, अशनंन्खाना. यस्य जिसका.सः वह=्बडा 
खानेवाला, महापाप्मा=्बडापापी. विद्धिन्जानो, एनंजइसको, ङः 
हऱ्यहां. वैरिणंच्शचुको, दुश्मनकों. 
इर ६. ये बड़े खानेवाळे और पापी हें. 


के > । 
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अध्याय ३ ॥ ३२१ 


« धूमेनाऽन्रियते वहियेथा55दर्शा मलेनच ॥ 
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
धूमेन=्धुआंसे. आनत्रियतेन्ढकाइआ रहताहै. वह्निः=अझि, 
आग.यथाऱ्जैसे. आद्ैः=्आाइना, दर्पण. मलेनऱ्मैलसे.चः्और. 
यथा=जेसा, उख्वेनन्जरासे. आवृतः=ढकाहुआ. गर्भः=गर्भ.तथा= 
वैसे. तेन=उससे. इदंन्यह झुद्धज्ञान. आवृतम्‌=्ढकाहुआ, 

जेसे धुआंसे आग, मलसे दर्पण, ओर जरासे गर्भ ढके 
हुए होते हैं वेसे यह शुद्धेक्षान कामनासे ढकाहुंआहे. 

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो निलवेरिणा ॥ 

कामरूपेण कौंतेय दुष्पूरणानलेन च ॥ ३९ ॥ 


Re a 


। 


आवृतंत्ढकाहुआ, ज्ञानंऱ्ज्ञान. एतेन= इससे. ज्ञानि- 
नःऱ्ज्ञानियोंके, नित्यवैरिणारनितवेरीसे, हमशाके शत्रुसे. काम- 
रूपेणन्कामः रूपं यस्य सः तेन=(कामः=इच्छा रूपंजरूप- 
यस्य=जिसका. सःच्वह तेनः=उससे.) कामना रूपीसे. केतेयन्हे 
अजुन. दु$पूरेणच्जो पूराकरनेमें कठिन उससे. अनलेन=्अ- 
झिस्ते, आगिसे. च=ओर. 
री कामना (इच्छा) यह ज्ञान की संदा वैरी हे ओर अभिके 
१७ समान कभी संतोष न पानेवाली है ऐसी कामनासे वह ज्ञान 
,_ दकाइआहे 
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१२२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


५५" 


इन्द्रियाणि मनो बुद्विरस्याधिष्टानसुच्यते ॥ 7 
एतेविमोहयत्येप ज्ञानमाब्वृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ A 
इन्द्रियाणिनइन्द्रिये मनः=्मन. बुद्धिःन्वुद्धि, अस्य=्इसका. | 
इच्छाका ) आधिष्ठानररहनेकी जगह. उच्यतेत्कहाती है 
-एतैः=इनसे. विमोहयति=मोहकरता है, भटकाता है, भुलाताहे. । 
एपः इस. ज्ञानमून्ज्ञानको. आवृत्य्ढाकके. देहिनस्‌न्जीवको. | 
इस कामना (इच्छा) का निवासस्थान इन्द्रीयां, मन ओर 
बुद्धि है. सो यह कामना इनके जरिये याने इन्द्री मन और 
ब॒द्धिके द्वारा शान को ढाकके उसे (ज्ञानको मोहमें डालके ) 
भटकाती है 
तस्माच्वमिद्वियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ॥ 
पाप्मानं ्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१॥ 
तस्मात्‌-इसवास्ते. त्वम्‌न्तू. इन्द्रियाणिनइन्दरियोंको. आदौज्प, 
हिले. नियम्यन्बशमें करके, , जीतके. भरतर्पभनहे अर्जुन. 
11.00 कह ५५288 
व त र च नाशनम्‌. (ज्ञान- 
' शान (शास्त्रीय अर्थात्‌ पुस्तकोंसे पाय हुआ) मोर हिल he 
इआ) आर विज्ञान (अचु- 
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याय ३॥ १२३ 


अवसे या तजरुबेसे पायाहुआ.) के नाश करनेवाली महापापी 
B इच्छा को मारडाल. 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिंद्वियेभ्यः परं मनः ॥ 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२.॥ 

! इन्द्रियाणिइन्दरियां. पराणि-श्रेष्ठ ऊंचा, सूक्ष्म. आइः=्कहते 
हैं. इन्द्रयेभ्यः=इन्द्रियोंसे. परंस्त्रेष्ठ, उंचा, सूक्ष्म. मनऱ्मनः, 
मनसा=्मनसे. तुच्परंतु, किंतु. परान्रेष्ठ, सूक्ष्म. बुद्धिः बुद्धि 

. .यःच्जो. बुदधेःनवुद्धिसे. परतःच्वडा, ऊंचा, श्रेष्ठ, सूक्ष्म. तुरही. 
RE 

इन्द्रियां देहसे सूक्ष्म छोटी हैं. इन्द्रियोंसे मन सूक्ष्म है. 
मनसे बुद्धि सूक्ष्म है. ओर बुद्धि से सूक्ष्म जों कुछ है वही 
परमात्माकहाता है. 

एवं बुद्धेः परं बुद्धा संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ 

जहि शजं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ 

एवंच्छूसतरह. वुदधेःनवुद्धिसे, पर॑स्बडा, श्रेष्ठ. बुध्वान्जानके. 
संस्तभ्य=स्थिर करके. आत्मानम्‌=अपने आत्माको. आत्मना= 
अपनेही. जहिऱ्मारडाल. शंबुंच्शवुको. महाबाहोनहे अजुन, 
महावाहो. कामरूपऱ्इच्छारूपको. दुरासदमून्दुःसह, मिलनेमें 
कठिन, वश करनेमें बड़ा कठिन 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow fd 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS- 


१२४ गीतार्थप्रवेशिका 


हे महाबाहो, अजुन, इसतरह वुद्धिसे दूर रहनेवाले पूरः 
॥ मात्मा को पहिचानके और अपने तदै स्थिर होके कामनारूपी 
कठिण शात्वुको जीतले, याने इच्छाको बखूबी अपने वश- 


में करले. 
इति श्रीभगवद्गीता सूप० कर्मयोगो 


नाम तृतीयोऽध्यायः 
[कर्मे (काम, क्रिया ) केसे करते रहना | 
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झ््‌ १ > 
i अध्याय चोथा. 
श्री भगवानुवाच-श्री भगवान बोला. 
इस विवस्वते योगं प्रोक्ततानहमब्ययम्‌ ॥ 
विवस्वान्मनवे प्राह मर्नुरिक्ष्वाकवे$त्रवीत्‌ ॥ १॥ 
इमंन्यह. विवस्तते=विवस्वतको. योगंन्कमयोग. प्रोक्त- 
वान्‌न्वोला, कहा. अहंन्मैंने. अव्ययं=्अविनाशी, नष्ट न होने 
, योग्य, बिवस्वान्‌=विवस्वान्‌. मनवेच्मनुको. प्राहत्वोला, मनुः= || 
मनु. इद्षवाकवेच्दक्ष्वाकुको. अब्रवीत्‌=्बोला. 
श्रीमगवानने अर्जुनसे कहा कि यह अविनाशी योग मैंने 
पहिले विवस्वतको बतलाया. विवस्वतने मनुको बतलाया. और 
मनुने इक्ष्वाकुको बलताया. ... HE . 
5 «. ® 6 Lo fl 
एवं परंपराप्राप्तमिमं राजपैयो विदुः i 
स कालेनेह महुता योगो नष्ट: परंतप ॥ २ ॥ | 
|| 
एवं्सतरह, परंपराप्राप्तम्‌=्परंपरयान्परंपरासे, प्राप्तमञ्पा- || 
थेइएको. इमं=इसको, राजषंयः=राजषीं. विदुः=जानते हैं. सः वह. 
कालेनर्कालव्यतीत होजानेसे. इहन्अव. महताच्वहुत.नष्टाःच 
नष्टहुआ. परंतप=्हें अजुन. १, 
1) क. 


ॐ 


हे अर्जुन! इस तरह परंपरासे चलता आया हुआ यह योग 


| 
| 
ह \ CC-0.In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ] 


9० Funding:IKS- Ne 


Bigitized by त्र Foundation Trust, Delhi and eGangotri Funding:iK 


१२६ प्रवेशिका ॥ 


> [जर्षियोंकों मालूम है. और फिर बहुत कालतक उसुक 


प १ ध्यान छूट जानेके कारण वह नष्ट होगया 
स एवाऽयं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः 
सक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्योतदुत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
:=्वह. एव=्ही. अयमत्ञ्ह. मया=्मेरेसे. तेन्तेरको. अद्यः 

आज. योगः=्कर्मयोग. प्रोक्तःच्कहा गया हुआ. पुरातनः=पुराना, 
प्राचीन. भक्तः=्भक्त, असित्तूहे. मेन्मेरा. सखानमित्र, साथी, 
च=्और, इति=्इसतरह, ऐसा. रहस्व॑च्युप्त, पोशीदा.हिन्क्योंकि, 
एतत्‌ऱ्यह. उत्तममू=्उत्तम. नि 

वही यह पुराना, उत्तम और गुप्त योग मैंने आज तुझे 
बताया क्योंकि तू भक्त भेरा और मित्र है 


a> अजन हर ला. 
८८” यो 
अपर भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ॥ 
थमेतद्विजानीयां त्व॒मा | प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 


अप्रॅस्अभीका. भवतःन्तेरा. जन्मस्जन्म, उत्पत्ति प्रं= 
| इना, जन्मन्जन्स विवस्वतः=विवस्वतका. ( सूर्यका ) 
| नत्व, उतत्ऱ्यह. विजानीयाम्‌नभें समझ, त्वंन्तू. आदीन 
थम, पहिले. प्रोक्तवानून्योला है. इति=ेसा. . 
NE 
PANN 7 1०७ 2 
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अध्याय ४ ॥ १२७ 


अर्जुन ने सोचकर श्रीकृष्ण से पूछाकि हे कृप्णजी ! आपका 
जन्म तो अभीका है. ओर विवखतका तो जन्म पुराने जमानेमें 
होचुका है. तो आपने उसको प्रथम योग (कमेयोग) सम- 
झाया यह कैसे में समझ ? मेरी शंका दूर करिये. 

श्री भगवप्युवाच. 
श्री भगवान बोला. 

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन ॥ 

तान्यहं वेद सवोणि न स्वं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 
क वहूनिऱ्वडुतसे. मेनमेरे. व्यतीतानिनहोचुके. जन्मानिऱ्जन्म. 
तवन्तेरे. च=ोर-अजुनन्हे अजुन. तानि=्उनको.अहन्में. वेदर 
जानताहूं.सर्वाणिन्सवको. न=्नहीं. त्वंन्तू. वेत्थ=्जानताहै. 
परंतप=्हे अजुन 

हे अजुन, तेरे ओर भेरे बहुतसे जन्म हो चुके हैं उन 


क 
[ 


सबको में जानता हूं ( उन सबकी मुझे याद है), तू उनको 
नहीं जानता याने तुझे उनकी याद नहीं है 
अर्जोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ ॥ 
x कृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६॥ 
(ut ih MS 
र ४४ अजः=्नजन्माहुआ. अपिच्भी. सन्‌=दोके, अव्ययात्माउ्अ- 


व्ययः आत्मा यस्य सः=अव्ययःनक्षयं न होनेवाला, न घटनेवाछा. 
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१२८ गीताथप्रवेशिका ॥ 


आत्मा=्आत्मा. यस्य=जिसका. सःच्वह. जिसका आत्मा घट: 
नेवाला याने कम होनेवाळा नहीं वह. भूतानाम्‌नप्राणियोंका- 
ईश्वरः=ईश्वर, मालिक. अपित्भी. सनूऱ्होके. प्रकृतिच्मक्ृती” 
को. प्रकृतीमे. स्वामूस्यपनी. अधिष्ठायनरखके. संभवाः 
मिन्होता हूं. आत्ममाययानक्षात्मनः मायया=्अत्मनः=अपनी 
माययाऱ्मायासे. 

में अ-जन्म ओर नाशरहित हूँ. ओर सब प्राणीयॉंका ईश्वर 
(याने सुख्य अधिकारी ) हूं. अपनी माया ( प्रकृति )का अंगी” 
कार करके उसी मायाके द्वारा जन्म लेता हूँ. कब ? 

यदा यदा हि धमस्य र्लानिभंवति भारत ॥ 

अभ्युस्थानमघमस्य तदात्मानं सजास्यडं ७॥ 

यदायदान्जब २. दि=निश्चयसे. धर्मस्यन्धर्मकी. र्लानिः= 
खराबी. भवति=होती है. भारतन्हे अजुन. अभ्युत्थानम्‌= 
बढती. अधर्मस्यन्अधर्मकी, पापकी. तदान्तव. आत्मानम्‌ 
अपनेको. सुजामि=्उत्पन्न करता हूं. अहं नमे 

तो हे अजुन, जब २ धर्म की खराबी होती है ओर अधर्म 
की बढ़ती होती है तव २ भे अवतार धारण करता हूं 'काहेको? 

परित्राणाय साधूनां दिनाशायचदुष्कृतास्‌ ॥ 

घमसंस्थापनाथाय संभवामि युरोयुगे ॥ ८ ॥ 


परित्राणायररक्षण करनेकेवास्ते. साधूनांन्साधुओंका. विना- 
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अध्याय ४॥ २ १२९ 
शायन्पुरानाश करनेकेवास्ते. दुष्क्रताम्‌न्दु्ट काम करने वालोंका. 
बमैसंस्थापनाथीयम्वर्मस्य संस्थापनस्य अथीय(-घर्मस्य-्धर्मके 
संस्थापनस्यन्पुनः स्थापनेके. अथोयत्वास्ते.) संभवामिः्भें उत्पन्न 
होता हूँ. युगे थुगेन्युगयुगमें. 

साधुओंका रक्षण करनेकेवास्ते,दुष्टोंका पुरी तौर से नाशकरने 
के वास्ते ओर धर्मकी पुनः स्थापना करने के वास्ते युग युगमें 
में अवतार धारण करता हूँ ०,४९. 


जन्म कम च मे दिव्य॒सेवं यो चेत्ति तत्वत 

त्यक्त्वा देहं एुनजन्म नेति मामेति सोऽज्जुन ॥ ९ ॥ 

जन्मच्जन्म. कम॑=्कम. च=ओर. मेन्मेरे. दिव्यंनदिव्य, ईश्वरी. 
एवंन्ऐेसा, यः्जो. वेत्ति=जानता है.तत्त्ततःऱ्यथार्थरीतिसे. असः 
लियतसे. त्यक्त्वात्छोड़के. देहंन्देहको. पुनः=फिर, दुबारा 
जन्म=्जन्मको. नच्नहीं. एतिन्आता है. माम्‌न्मेरे पास. एति= 
आता है. सः-्वह. अजुंननहे अजुन. 

हे अजुन. मेरा जन्म ( अवतार ) ओर कर्म (बर्ताव) इस तः 

श्वरी है ऐसा जो यथार्थ ९ रीतिसे ) जानता है वह मरनेपर 

फिर जन्म नहीं पाता. ओर मेरे में आके मिल जाता हैं 

वीतरागभयक्रोधा सन्मया माझ्चुपाश्चिताः ॥ 

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ 

वीतरागभयक्रोधाः-(वीतःच्गयेृए, रागन्इच्छा, चन्र) 
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१३० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


भयंन्डर, चम्ओर, क्रोधःन्क्रोध+=चम्और, येपां=जिनके. तेऽ 
वे. जिनकी इच्छा, भय और क्रोध नष्टहुए हैं वे. मन्मयान्सुझ" 
भेंतत्पर. माम्‌त्मेरा. उपाश्रिताः=आसरा कियेहुण, वहवः=बछुः 
तसे. ज्ञानतपसा=ज्ञानस्य तपसा-न्जञानके तपस्वी. शानके 
खोजी. पूताःन्पवित्रहुए. मद्भावंन्ममभावंन्मेरेस्वरूपमेआगताः= 
आयेहुए. 
जिनकी इच्छा ( फलकी इच्छा ) नष्ट होगई है, डर लगता 
| नहीं, क्रोध सताता नहीं ओर जो मुझमें मझहोके मेरा ही 


। आसरा किये हे ऐसे ज्ञानरूपी तपस्वी अपने तपके बळसे. . 


| पुनीत ( पवित्र ) होके मेरे स्वरूपको पाये है. या. उनको सा- 
ज्य युक्ति मिली है । 

ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथेव भजाम्यहसू ॥ 

मर्म वरत्साचुव्ते मलुष्या: पार्थ सवैशः ॥ १९॥ 


येर्‍्जो. यथाज्जैसे. माम्‌ऱ्मुझको. प्रपरयंत्तेच्पतिपादन करते 
६, भजते ह. तान्‌=उनको. तथा्वेंसे. एवन्ही. भजामिच्भजता 
हू, इच्छा पूरी करता हूँ. अहंन्म, ममन्मेरे. वर्त्म॑न्मागे. अनु- 
वतेते=अनुकरण करते हैं. मनुष्याःन्मनुष्य, लोग. 'सवेश 
सवत्र, सवदूर 


” दे अजुन! जो जिस भावसे मुझे भजता हे उसकी वही काः 
मना ( इच्छा ) में पूरी करता हूं. सवलोग सर्वत्र मेरे मागोंके 


“अनुसार ही चलते हें 
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अध्याय ४॥ १३१ 


| 
कांक्षंतः कमणां सिद्धिं यजेते इह देवता: ॥ 
€ | क्षिप्र हि साचुषे लोके सिद्धिभेवति कमेजा ॥ १२॥ 
कांक्षेतःच्कांक्षा करनेवाले, इच्छा करनेवाले. कमेणामूऱ्क- 
मॉकी. प्रयलॉकी. सिद्धित्सफलता, कामयाबी. यजते= 
जन करते हैं, बलीदान सहिल्ल पूजते हे. इहऱ्यहां, इस- 
लोकमें. देवताः.=देवता. श्षिप्रंस्जल्दीसे. हिस्क्योंकि. मानुपेन 
मनुष्य. लोकेच्लोकमें. सिद्धिःच्सफलता. भवतित्होती है 
कर्मजान्कमं करनेसे. 
बकं ` कृमेकेफलकी प्राप्ति चाहनेवाले लोग इस मनुष्यलोकमें देव- 
ताओंका बलिदानपूर्वक पूजन करते हें क्योकि इस मनुष्य 
लोकें कर्म ( प्रयत ) के द्वारा सफलता जल्द होती है 
चातुर्वण्ये मया सृष्टं गुणकमविभागदः ॥ स 
तस्य कतारमपि मां विज्यकतारमब्ययस्‌ ॥ १३ ॥ 
चाहुरवर्ण्यच्चारोंवेणोको. मयात्मेरेसे. सृष्ट-उत्पन्न कियेगये 
155 आओ च कमणाम्‌ च विभागशःच्गुणा- |; 
नाम्‌=शुशोंके, च=ओर. कर्मणांन्कर्मो के, विभागशः=विभागसे. 
तस्यन्उसका. कत्तांरमून्करनेवाला. अपिन्भी. अकर्त्तारम्‌न्न 
क्षिः करनेवाला. माम्‌नमुझे. विद्ित्जानो. अव्ययम्‌न्अविनाशी 
च { कमनहोनेवाला. 
| गुण और कर्मके हिस्सोंके अनुसार (ब्राह्मण क्षत्री, वैश्य 
1 
| 
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१३२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 

और शुद्र ) चारवर्ण मेने उत्पन्न किये हैं. इस वणका में न i 
है हूं और नहीं भी हूं. में नाशरहित भी हूँ ऐसा जान 
न मां कर्साणि लिंपंति न से कर्मफले स्पृहा ॥ 


6 


इति मां योभिजानाति कर्मभिने स॒ वुड्वते ॥ १४॥ 
नर्नहीं.मां मुझे.कर्माणिच्काम. लिंपंतिलिप्त करते या बांधत 
हे. नत्नहीं. मेन्सुझे. क्मफलेन्कमेणः फलेच्कमौके सफलतामें. 
रपृहा=इच्छा. इतिन्ऐसा. मामून्सुझको. यःच्जो. असिजाना- 
=जानता है. कर्मभिःन्कमों से. (कर्मकरके) न=नहीं. सःन्वहू. 
वद्धयतेऱ्वांधा जाता है 
, कमे करनेसे में बंथता नहीं ओर कर्मके फलोंकी पानेकी मेरी 
'इच्छाभी नहीं. ऐसे जो गेरे गुण उनको जो जानता है उसको 
कर्मबंधन नहीं रहता 
पुवं ज्ञात्वा कतं कर्म पूर्वेरेपि सुसुक्षसिः ॥ 
कुरु कमेंव तस्मात्त्वं पूवेः पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
एवंचइस माफिक, ज्ञात्वा.च्जांनके. कृतंतकियाइआ. कर्गर्‌ 
काम. पूर्वःत्पहिछे लोगोंने. अपिस्भी. मुसुक्षमिः-मोक्षचाहने- 
वालनि. कुरुत्करो. एवस्भी. तस्मात्‌=इसवास्ते. पूर्वेःच्पहिले 
लोगोंनें. पूर्वतरं=्पहिलें जमाने में. कृतं-कियेहुओंको 
ऐसा ( में कती और अकर्ता हूं) जानके पहिले जमाने 
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अध्याय ४ ॥ १३३ 


के र LS पन (1.५. कि क न्य 
मोक्षपानेबालोने कर्म किये इसवास्ते तूभी उन्ही लोगोंके 
समान कर्म कर. 


=, 
>“ 


किं कमे किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ॥ 
तत्ते कर्म परवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यले शुभात्‌॥१६॥ 
4 किंन्कया. कर्मच्काम, कमे, निकाम कर्म. किंन्वया. अकर्म= 


कर्मनकरना, सकामकर्म, कवयःन्कविजन, दूरदशी. अपिस्भी. 
अत्र=्इस विषयमे, इस वारेभं. मोद्दिताः=मोहपाये हुए, घबराये 
हुए, ततू=्वह. तेन्तुझे. कमेन्क्म, निष्काम कमै. प्रवक्ष्यामि 
“1 हिती 'कहताहूं. यत्‌=्जो. ज्ञात्वा=जानके, समझके मोक्ष्यसेच्तू छूटेगा. 
अशुभात्‌=्अशुभसे, पापसे, संसारदुःखसे 
कर्म ओर अकम शाब्दोंके अथे (मतलव) क्याहे यह समझने- 
. को बड़े २ दूरदर्शी पुरुषभी चक्कर में पड़े हें. इसवास्ते भें इन 
शब्दोंके अथ तुझे समझाता हूं उनके जानने से तूं इस संसार 
| दवस छृटेगाः य 
कै कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः॥ 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७॥ 
कर्मणः=कमेको, विहितकर्मको. योग्यकमको. हि=निश्चः 
¦ यसे. अपिन्भी. बोद्कव्ये=्जानना चाहिये. वोद्धव्यंत्जानना 
> चाहिये. चच्ओर. विकर्मेणः=निषिद्वकर्मेको, अयोग्यकमको- 
चर्ओर. बोद्धव्यंच्जानना, समझना चाहिये. गहनो>गहन, 


3. 00-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


बुट Funding: 
ri. Funding:IKS- 


_Digitizedby Sarayu Foundation Trust, Delhi and 8099190 
© 
१३४ गीताथप्रवेशिका ॥ 


गहरी, गंभीर, कठिन. कर्मणः=कर्मकी. गतिः मारग. र है 
इस शोकमें और आगेके शोकोंमें कर्म, अकम और विकर्म + 
इन शब्दोंका अर्थ समझाया गया है. उनको यथार्थ समझना 
चाहिये. क्योंकि कर्मका ठीक मार्ग समझना बड़ा कठिन 
हे. इसवास्तेः 2 
कर्म ण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः॥ भं 
स बुद्धिमान्मनुष्येपु स युक्तः कृत्खकमकृत्‌ ॥ १८॥ 
कर्मणि-कममें, कामकरनेमें. अकर्मच्कामका न करना. यःजो. 
पड्येत्ऱ्देखे, समझे, सोचे. अकर्मणि-काम न करनेमें. चरऔर- | 
कर्गच्कामकरना. यःच्जो. सःन्‍्वह. बुद्धिवानू-विवेकी, समझदार. ` | 
मलुष्येपुः=मनुष्योमें. सः वह. युक्तःच्योगी. कृतरकर्मक्ृत-कृत्लं । 
कर्म करोतियः सः. (क्ृतम्‌ज्पूर्ण, सव. कर्मस्काम. करोति-करता 
हैः य>जो. सः-वह.) जो सव काम करता है वह याने पूर्ण ज्ञानी. 
जो कामके करने मेंही कामका न करना समझता है और $ 
Fe 


काम न करने मे कामका करना समझता है वह सर्व मनुष्यों- र 

सें समझदार, योगी और सब कामका करनेवाला है ऐसा समझ, । 

रज > 2) ४ | 

यस्य सवे समारंभा: कामसंकल्पवर्जिता: ॥ | 
है 


ज्ञानाप्मिदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः ॥ १९॥ = 
$ यस्य=जिसका. सर्वच्सव, समारंभाःप्रारंभ, आरंभ, शुरू, 
आदि.कामसंकल्पवा्जिताःन्कामेः च संकल्पैः च वजिताः., (कामैः= 


र्ड 

ग 

1 
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कामझनाओंसे, इच्छाओंसे- च=ओर. संकडंपेः=्संकल्पोंसे, करपना- 
आसे, खियाळोंसे- वर्जिताः्=्वरजित, अलग.) कामना ओर 
संक्पोंसे अलग. ज्ञानाम्निदग्धकर्माणंन्ज्ञानस्य अग्निना दग्धानि 
कर्माणि यस्य तंन्ज्ञानस्यज्ञानके, समझके. अञ्निना=आगसे. 
दग्धानिच्जलेहुण. कमौणिस्कम, क्लम, यस्यनजिसके. तं=्उसको. 
ज्ञानके आगसे जले हुए जिसके कर्म उसको. आई'च्कहते हैं. 
पंडितं-पंडित. ठुधाःच्युद्धिमानलोग, विवेको लोग. 

जिसके सव कामोंके प्रारंभ (शुरूवात, नेव ) कामना 

और संकल्पो (कल्पना) से अलग होते हैं उसको 

बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं. कि “यह ज्ञानाशिसे जले 
हुए कर्मोका करनेवाला पंडित है”. हि 

त्यकत्था कमफलासंग नित्यतृप्तो निराश्रयः ॥ 

कर्मण्यमिप्रवृत्तो5पि नेव किंचित्करोति सः ॥ ३० ॥ 

त्यक्त्वा=छोङ़के, त्यागके. कर्मफलासंगॅस्कमेणः फले आसंगे-क- 
भके फलमें निराशताकोकर्मके फलकी आशाको छोड़के- नित्यः 
तृप्तःच्सदासंतुष्ट, सदासंतोपी. निराश्रयः=्बेआधार, विळा आसरा, 
बिन आसरा. कर्मणित्कर्ममें- अभिप्रवृत्तः=लगाहुआ, भिड़ 
हुआ. अपित्भी. न=्तहीं. एवत्तोभी. किंचित्‌=कुछ. करोतिन्क 
रताहै. सःच्वह. ४ 

जो कर्मके फलकी आशा छोड और सदा संतोषी रहके 


| 


०9 
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१३६ यीतार्थप्रवेशिका ॥ 

किसीका आसरा नहीं रखता है वह सब कर्मोमें लगा हुआ 
क्यों न हो तोभी वास्तवमें वह कुछ नहीं करता हैं 

निराशीर्यतचित्तात्मा यक्तसर्वपरिग्रहः ॥ 

शारीरं केवलं कर्म कुवन्ना्ोति किट्ब्रिषम्‌ ॥ २१ ॥ j 

निराशीः=निराइा होके,आइा छोडके. यतचित्तात्माच्यतं चित्तं 
च आत्मा च यस्य सः=आत्मा ओर चित्त जिसके वश हुआ है वह, 
त्यक्तसवपरिग्रहःऱ्त्यक्तः सवः परिग्रहो येन सः=सवे संग्रह जिसने 
छोड़ दिया है वह. झारीरं=्शारीरका. केवलंच्केवल. कर्मकर्म, 
काम. कुर्वनून्करनेसे. नन्नहीं. आम्षोतिन्पाता है. किल्वि- 
षम्‌.=्दोप, पाप. 

जिसने आशाको-छोड़ दिया है, आत्मा ( बुद्धि) और चित्त 
(मन) इनको अपने वशमें करलिया है, ओर सर्वसंमह (लेनादेना) 
छोइदिया है. उसने सिरफ शरीरके ( निर्वाह ) वास्ते कर्म किये 
तो उसको उनका कोई दोप नहीं लगता. " 

यहच्छाराभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः ॥ 

समः सिद्धावसिद्धौ च स्वापि न निबञ्चते-॥२२॥ 
या लाभेन संतुष्ट-न्यदरच्छयान्अ” 
रं * लाभस, संतु्टः=तृप्तहुआ, संतोषीर 
अकस्मात्‌ (अचानक) लाभसे ही संतोषी. ढंद्वातीतः-इंढ अतीतः= 
उखडःख इत्यादि जो इंद हैं उनके आगे गयाइआ,विमत्सरः=त्रिनः 
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अध्याय ४ ॥ १३७ 


ड्यह, मत्सररहित, ईषीरहित. समः=एकसा, बरावर. सिद्धौ=सिः 

) दिमें, सफलता में. असिद्धो=असिद्विभे, सफल न दोनेमें.चर्और 
कृत्वा=्करके. अपि=भी. नरनहीं. निवद्यतेत्वांधाजाता हे 

आपही आप जो कुछ मिलजावे उससे संतुष्ट दोनेवाला, इंदर 

क और मत्सररहित,ओर आरंभ किया हुआ कमे सफल होया न हो 

| उसमें सुख ओर दुःखको समान माननेवाळा पुरुष सव काम 

| करे तौभी वह कामके उस बंधन से वंध नहीं सक्ता. 
| गतसंगस्य युक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ॥ 

यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 


गतसंगस्यर्गतः संगः यस्य तस्य=जिसकी प्रीति गई है उसका, 
ईश्वरके सिवाय किसी दुसरेपर प्रीति करनेकी जिसकी इच्छा चली 
| गई हे एसा पुरुष. मुक्तस्यस्सुक्तका, धर्म ओर अथमके बंधनके 
मुक्तीका. ज्ञानावस्थ्तिचेतसःऱ्ज्ञांने अवखितं चतः यस्य तस्यः | 
ज्ञानमें जिसका चित्त खिर हे उसका.यज्ञायत्यज्ञकेवास्ते, ईश्वरा । 
पण कर्मूके वास्ते, आचरत+-भाचरण करता. कमर्‍्कर्मे, समन 
पूर्णतासे. प्रविळीयतेन्लय हो जाता है, डूबजाता है 


त्श जिसने संसार विषयक सर्व संग (प्रीति) का त्याग किया है, धर्म 
९.५! और अधर्म के वंधनसे सुक्ति पाई है. और जिसका चित्त ज्ञानमें 


he . . है उसने ईश्वराप॑ण यदि कर्म किये भी तो उसके वे कर्म १ 
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१३८ गीताथग्रवेशिका ॥ 


1६ 


पूरीतौर उसीमें लय होजाते हैं याने कमेका वंधन उसपर कुछ 
असर नहीं करसक्ता. 

ब्रह्मापैणं ब्रह्म हविमेह्याझो ब्रह्मणा हुतम्‌ ॥ 

ब्रह्मेव तेन गंतव्यं ब्रह्म कमे समाधिना ॥ ३४ ॥ 

्रह्मपैणं््ह्मार्पण, पवित्रः ज्ञानका ब्रह्मकों अपण करना. 
ब्रह्मन्जगदात्मा. अर्पणंन्देना. ब्रह्महविःऱ्होमद्रव्य« ब्रह्माम्नोच्जह्य 
अग्नीमें. ब्रह्मणान्जहासे, हुतहोमाहुवा, त्रह्मच्त्रह्म. एव=अकेला,) 
फक्त, ही. तेनरउससे. गंतव्यंन्प्राप्त करनेके लायक. अद्यकर्म- 
समाधिनान्त्रह्म एव कर्म तस्मिन्‌ समाविः यस्य तेन-्ब्रह्म यहो 
कोई कर्म ओर उसमे जो समाधि लगाया हुआ हो उससे. 

निष्काम कर्म से ज्ञान प्राप्त होता है ऐसा समझाने के वाद 
श्रीकृष्ण परमात्मा. अव अजुन को यह बताते हें ( समझाते हैं ) 
कि इस ज्ञान से परब्रह्मका संबंध किस तरह है. सो ऐसा किः- 

(१) परमेश्वरको अर्पण करनेके वास्ते सामग्रीका एकत्र करना 
यही कोई ब्रह्म, (२) अर्पण करनेकी सामुग्री यहभी कोई ब्रह्म, 
(३) अनि जिसमें कि वह अर्पण की जाती हे वह भी ब्रह्म,(४) हब- 
नका करनेवाला याने होता यहभी ब्रह्म और (५) ये सव क्रिया ये 
भी, ब्रह्म अर्थात्‌ ये पाचों बाते ब्रह्मवेत्ता की नजर में एक ब्रह्मके 
सिवाय कुछ नहीं रहती इसवास्ते ब्रह्मरूपी कर्म की समाधिमें जो 
स्थित है उसको जो फल मिलेगा वह ब्रह्मप्राप्ति ही होगा. ( कारण 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


बाधा तल ता स्त वागा ता तावना =~ 
i by Sarayu tion Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-Mo 


अध्याय ४ ॥ १३५ 


विज्ञा फलके कोई कर्म नहीं है भद इतनाही होता है कि वह 
फल या तो अच्छा या बुरा रहता है ) 
द्वेवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयुपासते ॥ 
ब्रह्मा्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्धति ॥ २५ ॥ 
दवैवम्‌=्देवताओंको. एवत्केवल. अपरेत्कोई. यज्ञ॑त्यज्ञः योः 
गिनःऱ्योगी. पर्युपासते=करते हैं, ब्रह्माज्ञौ=बरह्मणः अग्ेः-तरह्माके 
अभि. अपरेन्दूसरे कोई. यश्ंत्यशषको. यजञेनन्यशसे- एवच्भी 
उपजुह्ृतिन्करते हैं 
5 | छ” कोई योगी देवयज्ञ ( इन्द्रादिक देबताओंके निमित्त किः 
| याहुआ यज्ञ ) «करते हैं ओर कोई २ ऐसे और भी हैं कि 
जो ब्रह्मरूप अञ्निमें यज्ञसे यज्ञ करते हैं ( याने अपने आतत्मासे 
अपने आत्माही का हवन करते हैं. ) 
श्रोत्रादीचींद्वियाण्यच्ये संयमाञ्चिषु जुह्ूति ॥ 
द्राडदादीन्विषयानन्य इन्द्रियाप्रिषु जुद्षति ॥ २६ ॥ 
ओजरादीनि-श्रोत्रं आदिः येषोंतानि-्शरेत्रादि- ईद्रियाणिनइ्् | 


योंसे.अन्येच्दूसरे-संयमासिपुऱ्संयमस्य अभ्निषुत्संयमरूपी अभिमें. 
प आत्मसंयमके असिमें, इन्द्रियोंपर अपना पूरावश करलेना यही | 
i कोईअमि उर्ले.जुव्हतिच्ह्वन करता हे.शब्दादीनूस्शब्दः आदिः | 


येषां तानू=शन्दादि. विषयान्‌=विषयोंको- अन्येन्दुसरे इन्द्रियाः 
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मिपुल्दन्द्रियाणां अभिषुल्डन्द्रियोंके अभ्िमें, इन्द्रियरूप अञ्ची 
जुहतिच्हवन करते हैं 

कोई २ श्रोत्रादिक ज्ञानेंद्रियोंको आत्मसंयमरूपी अझ्िमें 
हवन करते हैं, याने इन ज्ञान इन्द्रियोंको अपने वशमें करनेका 
यल करते रहते हैं. ओर कोई शब्दादि पांच बिपयोंका हवन 
इन्द्रियरूपी ( ज्ञानरूपी) अझ्िमें करते हैं, याने ज्ञान प्राप्त 
करनेमेंही लगे रहते हैं 

सवौणींद्रियकमोणि प्राणकर्माणि चापरे ॥ 

आत्मसंयमयोगाझो जुव्हति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ -- 

सर्वाणि=्सर्व, सब. इन्द्रियकमीणि्इन्द्रियाणाम्‌ कर्माणिन्इ- 
न्द्रयोंके कर्मों को. प्राणकर्माणि=प्राणस्य कमोणिऱ्श्वासोश्वास के 
कर्माको. चऱओर.अपरेऱ्दुसरे. आत्मसंमयोगाझो=आत्मनः संयम 
एव योगः तस्य अझौ=्आत्माका संयम करना यह कोई योग 
और उसके अझ्िमें याने मनोनिग्रहरूपी अझ्निमें. जुन्हति-हृवन 
करते हैं. ज्ञानदीपितेन्ज्ञानेन दीपिते=ज्ञानसें प्रदीप्हुए, ज्ञान- 
की ज्योतिसे. 

ओर कोई २ ज्ञानके ज्योतिसे प्रदीप्त हुए मनोनित्रहरूपी 
अग्निमें सर्व इन्द्रियोंके ओर प्राणोंके ( श्वासोश्वास ) कर्मोंका ह- 
वन ( होम ) करते हैं. 

द्व्ययज्ञास्तपोयञ्गा योगयज्ञास्तथा5परे ॥ 

स्राध्यायशानयज्ाश्च यतयः संशितब्रताः ॥ २८ ॥ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Ws ESBS soto > 
280 by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-Mo 


अध्याय ४ ॥ १४१ 


क भु ,दव्ययज्ञाःच्रव्येण यज्ञः येषां तेरजितके यज्ञ ( हवन ) द्रव्यसे 
है. हुए याने घतादि पदार्थेलि हुए वे. तपोयज्ञःच्तपः. यज्ञः येषां ते= 
| जिनके यज्ञ तपसे हुए वे. योगयज्ञाःत्योगः यज्ञं येषां ते-जिनके 
। यज्ञ योगोंसे हुए वे. तथा-वैसेही. अपेरन्और दूसरे. स्वाध्याय 

ज्ञानयज्ञाः=स्वाध्यायः च. ज्ञानं-त्व यज्ञाः येषां ते=जिनके यज्ञ 
| अभ्यास, अध्ययन ओर ज्ञान से हुए वे. चच्ओर. यतयः= 
जो काम शुरूकिया उसे निश्चयसे पुरा करने वाले तपस्विलोग. | 

-संशितत्रताःच्संशित व्रतं येपाम्‌ ते. जिनके ब्रत कठीन होते हैं वे. 

- जिस कामको शुरू किया उसको निश्चयसे पूरा करनेवाले 
ऐसे और भी योगी हें. जिनमें कोई द्रव्यय, कोई तपोयज्ञ, कोई 

बेदाध्ययनयज्ञ, ओर कोई ज्ञानयज्ञ करते हैं 

अपाने जुब्हति प्राणं प्राणेऽपानं तथाऽपरे ॥ 
श्राणापानगती रुदूध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 
अपाने=्अपानवाशुमें. जुव्हतिऱ्होम देते हैं. प्राणंऱ्प्राणबाः 
यूको. प्राणेन्प्राणवायूभै. अपानंन्अपानवायूको- तथाच्वैसे, 
उसीतरह. प्राणापानगतीनप्राणस्य च अपानस्य च गतीतप्राण 
और अपीनफै मागे. रुद्‌ध्वाऱ्रोक के. प्राणायामपरायणाःत्प्राणा- 
यामः परायणं येषां ते=जिनका प्राणायाम यही परम आसण 
है याने जो प्राणायाम में मझ हैं वे. _ 
hee या तरह, कोई अपानवायूमें प्राणवायूका होम देता है. (पूर 
रक ) कोई प्राणवायूमे अपानवादुका होम देता है (रेचक ) 
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क्र गीताथग्रवेशिका ॥ 


युको रोकके ( कुंभककर के,) 


कोई प्राणवायु ओर अपानवा 
प प्राणायाम परायण योगी 


प्राणायाम में मग्न होता है. इनको प्र 

कहते हैं 

अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेछु जुह्ृति ॥ 

सघेडप्येते यज्ञविदो यञ्ञक्षपितकल्मपाः ॥ ३० ॥ 

अपरे=ओर दूसरे. नियताहाराः=नियतः आदारः येषां ते.=जिः 

नका आहार नियमानुसार हैं वे. प्राणान्‌=प्राणोंको. प्राणिषुन्प्रा- 

णोंमें. जुव्हतिच्हवन करते हैं सर्वेच्सब. अपिच्भी. एतेर्‍्ये, 

यज्ञविदःऱ्यशञवेत्ते. यज्ञक्षपितकल्मपाःत्यज्ञेन क्षपितः कल्मपः ` 

येषाम्‌ ते.च्यज्ञसे जिनके दोष फेके गये हैं वे, पवित्र. 

और कोई अपने २ आहारोंको नियमानुसार करके प्राणोंमे 

ए। प्राणोंका हवन करते हैं. ये सब यज्ञवेत्ता ( यज्ञांके जाननेवाछे ) 

अं योगी यज्ञोंसे अपने पापोंको अलग करते हें. याने इन तपश्च: 

क: आसे इनके पाप नाश हो जाते हैं 

की थज्ञ्रिष्टासतसुजो यांति बढ़ा सनातनं ॥ 

। नायं लोकऽस्ल्यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 

वन यन्ञनिष्टामृतभुजःत्यज्ञस्य रिष्टं अम्रृतं भुजति येतेन्यशके 
अवशिष्टको अमृत समझ के जो खाते हैं वे, यज्ञके प्रसादको 
खानेवाले. यांतिच्जाते हैं. ब्रह्म-तरह्मको. सनातनं=सनातनको, 
न=्नहीं. अयंन्इस, लोकः=लोक. अस्तिहै-अयज्ञस्यत्यज्ञ न कर” 
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` 'वितताः्=विस्तारसे कहे हुए हैं. ब्रह्मणः ब्रह्मके. मुखेनमुखसे- 
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अध्याय ४ ॥ १४३ 


जूवालेका. कुत मन्कहांसे- अन्यः=्दूसरा या परलोक. कुरुसत्तमन्हे 
अजुन. ( कुरूणाम्‌ सत्तमत्कुरुकुलश्रेष्ठ ) 
हे कुरुकुलश्रेष्ठ अज्जुन, यज्ञका अवरिष्ट प्रसाद पानेवारे 
लोग सनातन ब्रह्मको पंहुचते हैं यज्ञ न करनेवालेको यह 
लोक भी नहीं मिलसक्ता तो परळोक केसे मिलेगा? 
एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो सुखे ॥ 
कर्मजान्विद्धि तान्सवानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 
एवं=्इसतरहः वहुविधाः-नानाप्रकारके.यज्ञाःल्यज्ञ.(व०वचन) 


कर्मजानू=्करमृसे उत्पन्न हुए हैं उनको.विडिऱ्जानो.तान्‌=उनको. 
सर्वान्‌=सवको. एवंन्इसतरह. ज्ञात्वान्जाननेसे. विमोक्ष्यसेन्तू 
मोक्ष पावेगा. 

इसतरह नानाप्रकारके यजञोंका बिस्तार वेदोंमें कहा हुआ 
हे. वे सव यज्ञ कर्मसै ही उत्पन्न इए हैं ऐसा समझ. और यदि 
तूं इस तरह समझा लेगा तो तू मोक्ष पावेगा. 

श्रेयान्द्रव्यमयाचज्ञाज्ज्ञानयज्ञःपरंतप ॥ 

सर्वे कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 

श्रयान्‌नभला, कल्याणकारक. द्रन्यमयात्न्द्रव्यसे साध्य होने 
के कारण. यज्ञात्न्यज्ञसे. ज्ञानयज्ञःतज्ञानस्य यज्ञल्ज्ञानके 
प्राप्तकर लेनाका यज्ञ. परंतपन्हे अजुन. सर्वत्सव, कमेच्कम 
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१४४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 
§ | 
ट्र नेच्ज्ञ मं य्‌ तेनच्अत 
कै अखिलंनपूण. पार्थन्दे अजुन, शानेञानग. परिसमाप्यते 


> 
भोव होते हें, अजाता हैं 
हे अजुन, द्रव्यकी मददसे सधने वाळ यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ 


कल्याणकारक है. दे पार्थ ज्ञानयझ्ञम सव यज्ञ पूरे २ आजात है 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न खंवया ॥ 
उपदेक्ष्यति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदशिनः ॥ ३४-॥ 
तत्‌=उसको. विद्धि=जान, समझ प्रणिपातेनत्नमन करके 
नमस्कार करके. परिम्रश्षन=््रश्नकरके, सेवयान्सेवा करवा. उपदा 
ध्यंति=्उपदेश करेंगे. तेऱ्तुझे ज्ञानं-ज्ञानको. ज्ञानिनःन्ञ्ञानी ` 
लोग, तत्वदर्शिनःच्तत्वदर्शी. तत्वके=्ज्ञानी. 

(अगर उस ज्ञानप्राप्ति की तुझे इच्छा होवे तो ) तू तत्त्वा 
दर्शी ज्ञानियोंको नमस्कार, ( नमन ) कर, उनसे प्रश्न कर, 
नकी सेवा कर तो वे तुझे ज्ञानका उपदशा करगे 

यञ्ज्ञात्वा न पुनमोहसेवं यास्यसि पांडव ॥ 

येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यूस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥ 

यत्‌=्जो. ज्ञात्वा=्जानके. न=्नहीं. पुनः=फिर. मोहंरमोहको, 
घवराइटको. एवंनइसतरह. यास्यसिच्जावेगा.( तू) पांडवन्हे अ । 
जुन. येननजिससे. भूतानिन्प्राणि, अ-शेषेणन्पुरे २. द्रक्ष्य } 

>तू देखेगा. आत्मनि=्आत्मामें. अथोऱ्वेसेही. मयिन्भेरेमे 

हे अर्जुन, उस ज्ञानके प्रातिसे तुझे पुनः ऐसा ( भेदरूपी ) 


Ad, de 


Aa 
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अध्याय ४ ॥ १४६ 


र अद्जान नहीं रहैगा मोहको नहीं प्राप्त होगा और उसी 
रश. शानके द्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंको मुझसे और अपनेस अभिन्न 
. देखेगा अर्थात्‌ जव पितापुत्रादिको आत्मामें अभेदरूपसे 
देखेगा तव मुझ परमात्मामें सव भूतोंको अभेदरूपसे जानकर 
मोहको प्राप्त नहीं होगा. ० 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ॥ 
सर्व ज्ञान्ठवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६॥ 
अपि=और, चेत्‌ऱ्जो, असिऱ्हेतू, पापेभ्यः-पापकारियोंसे, 
` ~¢ ` संवैभ्यः=्सवसे, पापङ्कत्तमः=विशिष पापी, सर्वैसब, ज्ञानएुवेन= 
ज्ञानरूपी नोकाद्वारा, एव्ही, वृजिनंऱ्पापसमुद्रको, संतरि- 
+ ष्यसिन्भली भांतिसे तर जायगा. 
जो तू और पापियोंकी अपेक्षा विशेष पापीभी हो, तोभी 
इस ज्ञानरूपी नोकाद्वारा पापरूपी समुद्रको बिना महनतके 
तर जायगा; मूलमें अपि और चेत्‌ जो दो शब्द पड़े हैं यह 
असंभावित अथके खीकार करानेके, निमित्त हैं. 
ययैर्धांसि समिद्ोऽञनि भ॑स्मसात्कुरुतेऽजुन ॥ 
जञानाझिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७ ॥ 


— 


, यथाञ्जैसे, एधांसिन्काइसमूह, समिद्धः-प्रज्वलित, अञ्निः= 
| आग, भस्मसात्‌=्राख, ङुरुतेत्करता हे, अज्जुननहे अजुन, 
र 
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१४६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ , 5 


i 


ज्ञानासिःनज्ञानरूप अञ्चि, सर्वकर्माणि=्सव कर्मोको, भस्मसात्‌= 
राखरूप, कुरुते-करता है, तथाऱ्तेसे. 

हे अजुन ! जिस प्रकार जलती हुई आग बहुतसे ईथनको 
भस्मरूप कर देती है, इसी प्रकार ज्ञानरूपी आग सव कर्माको 
अर्थात्‌ संचित्‌ प्रारब्ध और” क्रियमाण इन तीनोंको भस्म कर 
देती है 

नहि ज्ञानेन सदां पवित्रमिह विद्यते ॥ 
तस्स्रयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विदति ॥ ३८ ॥ 

न=नहीं, हि=निश्चय, ज्ञानेनऱ्शानकरके, सद्दशम्‌ =समांन, . 
पवित्रम्‌=स्वच्छ, इह=इस जगतम, वियते=विद्य॒मान है, तत्‌= 
उसको, स्यंन्आपही, योगसंसिद्धःन्योगेन संसिद्धः=कर्मयोगसे 
योग्यताको आप्त हुआ, कालेन-्वहुत समयकेद्वारा, आत्मनि= 
आत्मामे, विन्दतिन्जानता है 

यह निश्चय है कि इस संसारमें ज्ञानफी समान पवित्र वस्तु 
कोई नहीं है, उस ज्ञानको कर्मयोगसे शद्ध अन्तःकरणवाला 
पुरुष बिचार करते २ चिरकालमें अनायासही आत्मामें प्राप्त 
कर लेता है. 

श्रद्धावांह्भते ज्ञानं तत्परः संयतेंद्रियः । 

ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिसचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९॥ 

नडावान्‌न्श्द्ावाला, लभतेनप्ाप्त करता है, ज्ञानमूऱ्ज्ञा- 
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अध्याय ४ || १४७ 


नको, तत्परः=उसमेही निष्ठावाला, संयते न्द्रियः=इन्द्र्योंको 
जीतनेवाळा, ज्ञानैन्ज्ञानको, रून्ध्वा=्पाकर, परामू=्परमश्रेष्ठ, 
हि वा मोक्षको, अचिरेणऱशीत्र, गच्छतिः्प्राप्त 

्रद्धावाला ज्ञानमें निष्ठावाला तथा इन्द्रियोंको जय करने- 
वाला पुरुषही ज्ञानको प्राप्त होता है, और उस ज्ञानके पातेही 
ह श्रेष्ठ शांति (केवल्यमोक्ष)को प्राप्त होता है, आशय यह 
के उत्कष्ट ज्ञानवे होने शीप्रही सन्देहरहि 
a प ज्ञानी शीत्रही सन्देहरहित 

अज्ञश्वाश्रदुधानश्व संशयात्मा विनश्यति ॥ 

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 
] अश्ञः=अशानी, च=और, अश्रदधानःन्रद्धारहित, च=और, 
संशयात्मा=्सन्देहमनंवाला, विनस्यतिन्नाशको प्राप्त होता है, 
न=नही, अयम्‌न्यह, लोकः=्लोक, अस्तिच्हे, न=नही, पर: 
दूसरा लोक खरगे आदि, न>नहीं, « सुखम-सुख, संशयात्मनः= 
संशययुक्त म | 

जो पुरुष अज्ञानी श्रद्धासे रहित और संदेह मनवाले हैं, वे 
नाशको प्राप्त होते हैं, संदेहवाळेको यह लोक और परलोकभी 
सिद्ध नहीं होता, और न कभी सुखकी प्राप्ति होती है, आशय 
यह कि सन्दिग्ध पुरुषको कभी शान्ति नहीं मिलती. 
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१४८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 
जं 
योगसंन्यस्तकमोणं ज्ञानसं छिन्नसंशयम्‌ ॥ 9 
आत्मवंतं न कमोणि निबघंति धनंजय ॥ ४३॥ |, 
रा [oS ° आर न म्‌ कं ty 
योगसंन्यस्तकर्माणंन्योगेन सत्रयस्तानि कर्माणि येन तमन्यो | 
भ गसे कर्मोका त्याग करनेवालेछो, ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌=ज्ञानेन= | 


` ज्ञानद्वारा, संछिन्नसंशयम्‌=सन्देहरहितको, आत्मवतम्‌=साव- « 
धानपुरुषको, न=्नही, कर्माणि=कर्म, निव्न॑तिञ्वांथते हें, धनं | 
जय=हें अजुन. 
हे अजुन जिन्होंने परमेश्वरके आराधनरूप योगद्वारा उसमे 
समस्त कर्मोको समर्पण कर दिया है, ज्ञानके द्वारा जिसके सब ९ 
ए सन्देह नष्ट होगये हे, उस सावधान पुरुषको कर्म नहीं बांध | 
३ सकते, अर्थात्‌ वे कर्म उसका शरीर आरंभके कारण नहीं हो ' 
ब सकते. 
तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ॥ 
छित्त्वेनं संशयं योगम[तिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 


सम्भूतं=उत्पन्न हुए, हत्स्थं“हृदयमें रहनेवालेको, ज्ञानासिना= 
ज्ञानरूपी तलवारसे, आत्मनः-अपने, छित्ता=छेदनकरके, एन= ? 
इस, संशर्य=संशयको, योगं=निष्कामकर्मयोगको, आतिष्ठ=्कर, 
उत्तिह=उठ, भारतऱ्हे भर्जुन. 
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अध्याय ४ ॥ १४९ 

१ ° हे अजुन ! इसकारण अज्ञानसे उत्पन्न हुए हृदयमें रहनेवाले 
४४ स सन्देहको अपने ज्ञानरूप खन्गसे छेदन करके निष्काम कर्म- 

७. | योगको करै और युद्धके लिये उठ 

1 | इति श्रीभगवद्गीतासूपन्निषत्सुज्ञानयोगोनाम 

| चतुर्थोऽध्यायः ४ 

मः ४ ० वट 

[६ हि 

प 

| 


$ >> 3 
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पश 


ज्ञाः 


देर 


अध्याय ५. 
अर्जुन उवाचसअजुन बोला कि-- 

संन्यासं कमेणाँ कृष्ण पुनर्योगं च शंससि ॥ 

यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 

संन्यासंन्त्यागको, कमेणांच्कर्मॉका, कुष्णन्हे कृष्ण, पुनः= 
फिर, योगंन्कर्मयोगको, च=भी, झंससिन्कहते हो, यत्‌=नो, 
श्रयःच्कल्याणकारी, एतयोः=इन दोनोमें, एकं=्एक,तत्‌=सो, मे= 
मेरे निमित्त, बूहि=कहिये, सुनिश्चितम्‌=निश्चित. . । 

हे कृष्ण! आप कर्माके त्याग और कर्मोंका अनुष्ठान इन दो" 
नोहीकी प्रशंसा करते हो उन दोनोमें जो एक कल्याण करने- 
वाला हो उसको ठीक करके आप मुझसे कहिये. 

श्रीभगवान्‌ उवाच. 
श्रीभगवान बोले. * 

संन्यासः कर्मयोगश्व निःश्रयसकरावुभो ॥ 

तयोस्तु कमेसंन्यासात्कमैयोगो विशिष्यते ॥२॥ 

संन्यासःच्कर्मौंका त्याग, कर्मयोगः-कर्मॉंका अनुष्ठान, च= 
और, निःश्रेयसकरो अत्यन्त कल्याण करनेवाले, उभौन्दोनो, 
ir कमेसंन्यासात्‌=्कमाँके त्यागसे, कर्मयोगः= 
कर्मोका अनुष्ठान, वि रिष्यतेन्रेष्ठ है. 
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अध्याय ५ ॥ १५१ | 
कर्मोक >> र ह, 
+ यथपि कर्मोका त्याग और कर्मोंका अनुष्ठान यह दोनोही ॥ 


} अ मुक्तिके साधनेवाले हैं तोभी कर्मत्यागकी अपेक्षा कर्मोका अनु- 
छान करना अच्छा है. 
शेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति ॥ 
निद्ठेंद्रो हि महाबाहो सुर्ख बंघारप्रसुच्यते ॥ ३ ॥ 
| याता चाहिये, सः=वह, नित्यसंन्यासी-नित्यकर्मोंका 
| लाग करनेवाला, यः-जो, न=नहीं, द्वेष्टिच्छ्ेष करता, नरनहीं 
Es , कांक्षति=किसी वस्तुकी इच्छा करता, नि्दन्द्ः=रारद्वेषद्न्द्रसे | 
६0 ® रहित, हि=निश्चय, महावाहोनहे महाभुजावाले, सुखं्सह- `! 
जहा, वंधात्नन्नंधनसे, प्रमुच्यते=छूट जाता है. | 
हे महाभुजावाले अजुन ! जो किसीसे वेर नहीं करता, और 
किसी वस्तुका अर्थात्‌ कर्मासे ख्वर्गा दिप्राप्तिकी इच्छा नहीं करता, 
उसीको पूरा संन्यासी जानना, ऐसा रागद्वेषरहित पुरुष विना | 
महनतके वंधनसे छूट जाता हे | | 
4 पोयोः NS पंडित | 
सांख्ययोगो एथग्बालाः प्रवदंति न पंडिताः ॥ 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोवैंदते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
7 ४ ख्य यो ~ Se न्या (0 ४ 
टल सांख्ययोगो=्संन्यास और कर्मयोग इनदोनोको, प्रथकू_भि- 
चर, वालाः=विचाररहित,म्रवद न्ति=कहते हैं, न=नहीं, पण्डिता:= . ‘hs 
पण्डितजन, एकन्एककू, अपि=भी, आस्थितः=स्थित रहने: ' 
| 
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११२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


जञा वाला, सम्यकूत्भलीभांति, उभयोः दोनोका, विन्दतेच्पाता कै, 
रार फलसूच्फल. 
ज्ञानपूवक कर्मोंका त्याग और कर्मयोग विचारहीन पुरुषही 
इन दोनोको अलग अलग कहते हृ, पंडित अथात्‌ ज्ञानी 
पुरुष एकही कहते हैं, कारणकि इन दोनोमें एककाभी आश्रय 
करनेसे मनुष्यको दोनोंका फल मिल जाता है. 
SIN . च ~ 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते ॥ 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥५॥ 
यत्‌=्जो, सांख्येः=सांख्यज्ञानियोंको, प्राप्यते-प्राप्त होता है, 
स्थानं=स्थान, तत्‌=्सो, योगेः-कर्मयोग करनेवालॉसे, अपि= 
भी, गम्यते=्प्राप्त किया जाता है, एकम्‌=एक, सांख्यंऱ्सांख्यकों, 
Re ५ ~ ५ ~ 
=ओर, योगंन्योगको, चन्भी, यः=जो, पञ्यतिन्देखता है, 
सः=्वही पश्यति=्भली प्रकार देखता है 
जो मोक्षरूपस्थान सांख्य ज्ञानियोंको ' प्राप्त होता है, कर्म- 
योगीभी उसी स्थानको प्राप्त होते हें, इसकारण सांख्य [ क- 
२९%) > 0 ~ ~ 
माके त्याग ] और कर्मयोगको जो समान देखता है उसी पुरु- 
षका देखना यथार्थ है 
स॑न्यासस्ठु महाबाहो दुःखमापुमयोगतः ॥ 
hl ~ [a 
योगयुक्तो झुनिव्रह्य न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६॥ 


= त ती. तुऱ्तो, महावाहोच्हे बड़ी भुजावाले, 


|ic Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


y Sarayu Foundation Trust या ता 
igitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. IKS-Mo 


अध्याय ५ ॥ १५३ 


कुखंन्दुःखसे कठिनाईसे, प्रापंन्प्राप्त दोनेको, अयोगतः= 
कर्मयोगके विना, योगथुक्तः=कर्मयोगवाला, सुनिः=सन्यासी, 
बह्म=्रह्मको, न=नहीं, चिरेण=चिरकालमें, अधिगच्छत्तिः 
प्राप्त होता है 
हे महाभुजावाले अजुन ! कर्मयोगके विना संन्यासकी प्राप्ति 
महा कठिन है, योगसे युक्तहुए मुनिको बहुत जल्दी त्रह्मकी | 
राप्ति होती है, आशय यह कि वह बहुत शौत्र सच्चिदानन्द | 
ब्रह्मका साक्षात्कार करता है | | 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय: ॥ 
सर्वभूतात्भभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥ 
। युक्त, विझुद्धात्मा=विशेषकरं शुद्ध चि- 
त्तवाला, विजितात्मा=शरीरको वशमें रखनेवाला, जिते न्द्रियः= 
इन्द्रियोंको जीतनेवाला, सवं भूतात्मभूतात्मा्सवेपांभूता नामात्म- 
भूतआत्मा यस्यसःच्सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने आत्माकी समान 
जाननेवोळा, कुवेन-करताहुआ, अपित्भी, न=नहीं, लिप्य॒ते= 
लिप्त होता है. 
¦ जो पुरुष कमेयोगसे युक्त शुद्ध चित्तवाला है, जिसने शरीर और 
४  ॅन्द्रियोंको जीत लिया है, जो सब प्राणियोंको अपने आत्माकी ||; 
। समान जानता है, वह पुरुष कमे करता हुआ भी कर्मोंसे लिप्त | | 
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३° १५४ गीतार्थप्रवेशिकां ॥ 
ज्ञा नहीं होता, आशय यह कि उसको कर्तापनका आत्मामें अ; 


राः भिमान नहीं होता. 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ ॥ 
पश्यञ्छुण्वन्स्पृश ज्ञि घ्रन्नश्षन्गच्छन्स्व्रपन््वसन्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रझपन्विसुजन्गृह्नुन्मिपन्षिमिपन्नपि ॥ 
इंद्वियाणींद्वियार्थेषु वतत इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
न=्नही, एवऱ्ही, किञ्चित्‌=कुछ, करोमिन्करताहूं, इतिच्हस 
प्रकार, युक्तःत्योगयुक्त, मन्यतेन्मानता है, तत्ववित्त्तत्वका 
जाननेवाला, पश्यन्‌=्देखताहुआ, शृण्बन्‌=्खुनताइुआ, स्पृशन्‌= 
' स्पर्श करताहुआ, जिघ्रन्‌=सूंघताइुआ, अश्वन्‌=भोजन करताहुआ, 
` गच्छन्‌=्जाताइआ, स्वपन्‌=सोताइुआ, श्वसन्‌=श्वास लेताहु- 
आ, प्रलपन्‌=प्रलाप करताहुआ, विसुजन्‌=त्यागताइआ, शृललन्‌= 
अहण करताहुआ, उन्मिषन्‌ननेत्रोंको खोझता, निमिषनू=बंद 
करताहुआ, अपिन्भी, इन्द्रियाणि-इन्द्रियें, इन्द्रियार्थेपुरअपने २ 
विपयोंमें, वर्ततेन्वर्तती है, इति=इसम्रकार, धारयल््ननिश्चय 
करताहुआ. 
योगसेयुक्तज्ञानीपुरुष देखता, सुनता, स्पशकरता, सूंधता, 
भोजनकरता, चलता शयनकरता, श्वासलेता, बोलता, त्यागता, 
अहणकरता नेत्रोंकीखोलता बंदकरताभी इन्द्रिये अपने २ वि- 


| 
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अव्य 
[य ५॥ १५५ 


० त्सयोंमे प्रवृत्त रहती हे अ में कुछ करनेवाला नहीं हू 
ऐसा निश्चय करलेता है. 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्स्वा करोति यः ॥ 
लिप्यते न स पापेन पझ्पत्रमिवांभसा ॥ १० | 
| नह्मणिऱ्जरह्ममे, आधायअपणकरके, कमांणि=्कमाँको , 
संगंनसगको लक्त्वा=्यागकरके, करोतिन्करताहै. यः=्जो, लि- 
प्यते=लिप्तहोताहै, न=्नहीं, सःच्वह, पापेन=्पापकरके, पद्मप- 

चमून्कमळकापत्र, इव=जैसे, अम्भसा=्जलसे. 
जो पुरुष कमाँके फलकी कामनाको छोड़कर उन कर्माको 


ब्रह्मे अपण करके कम करताहे वह इसप्रकार पापसे लिप्त नहीं 
होता जैसे कंमलका पत्ता पानीसे लिप्त नहीं होता. 


कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिंद्रियेरपि ॥ 
योगिनः कर्म कुवैतिं संगं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्गये ॥११॥ 
कायेन=्कायासे,” मनसान्मनसे, वुद्धया=्वुद्धिसि, केवलेः= 
केवल, इन्द्रियेः-इन्द्रियों करके, ७अपिच्भी, योगिनः=्योगीजन, 
कमेन्कर्म, कुर्वतिन्करतेहें, संगं-संग तक्त्वान्त्यागकरके, आत्म 
शुद्धयेअंतःकरणकी शुद्धिकेनिमित्त. 
योगीजन कर्मफलकी इच्छाको त्यागकर आत्मशुद्धिके अर्थ, | 
काया, मन, बुद्धि वा केवल इन्दरियोंहीसे कर्म करते है आशय ' || 
यह कि अन्तःकरणकी झुद्धिके निमितही कर्म करने चाहिये. | | 


रि 
व 
| 
| 
|, f 
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$ ६ गीतार्थप्रवेरिका ॥ 
जा युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शांतिमाप्तोति नेष्टिकीम्‌ ॥ , 
हे अयुक्तः कासकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२॥ 
युक्तः=निष्कामकमयोगकरनेवाला, कमफलम्‌=्कर्मफलको, 
मः लयक्त्वान्त्यागनकरके, शान्तिमऱ्शान्तिको, आम्षोति-प्राप्तहोताहे, 
अ नेष्ठिक्रीम>सत्वगुणपरमनिष्ठावालीको, अयुक्तः=निष्कामकर्मयोग 
) न करनेवाला, कामकरेणन्कामनाकी प्रवृत्तिसे, फले=्फलमे, 
सत्तः=आसक्तहुआ, निवध्यतेत्वंधनको प्राप्त होताहै. 
योगनिष्ठपुरुष कर्म फलकी कामनाको छोड़कर कर्मकरता- 
/ हुआ मोक्षरूप झान्तिको प्राप्तहोताहै, निष्कामकर्मयोगका नहीं 
करनेवाला पुरुष फलकी इच्छामें आसक्तडोगेके , कारण काम- 


नासे बंध जाताहै. 
सर्वकर्माणे मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ॥ 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥ 1३ ॥ 
सर्वकर्माणिन्सवकमोंको, मनसाऱ्मनकेद्वारा, संन्यस्य=्छोड़- 
कर, आस्ते=स्थितरहताहै, सुखंन्सुख पूर्वक, वशी=चित्तादिका जी- 
तनेवाला, नवद्वारे=नोदरवाजेवाले, पुरे-देहरूपनगर में, देही=आ- 
त्माकोदेहसप्रथकूजान्नेवाला, न=नही, एव=निश्चय, कुवैन्‌=करता, 
न=नहीं, कारयनू=्कराताहै. 
ह पुरुष मनसे सव कमोंको छोड़कर नौद्वार “अर्थात्‌ 
दोनेत्र, नासिकाकेदो छिद्र, दोकान, और सुख यह सात ऊपरके 
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अध्याय ५ ॥ - १५७ 


और पायु, उपस्थ यह दो नीचेके ऐसे नौ दरवाजे” वाले इस 
देहरूपीनगरमें न कुछ करता और न किसीसे कराताहुआ 
सुखसे निवास करता हे. 


न कतृत्वं न कर्माणि लोकस्य सजति प्रभु: ॥ 
न कर्मैफलसंयोगं खभादृस्तु प्रवतते ॥ १४ ॥ 
न=नही, कदेत्वंन्कर्तापन कामकरनेकास्वभाव, नऱ्नहीं, 
कमाणि=्कर्म, लोकस्य लोकके अर्थात्‌ देहादिके,' सजति-सुजन- 
करता है, प्रभुः=आत्मा, न=नहीं, कर्मफलसंयोगंन्क्मफलके सयोः 
§. "गको, खभावः=अविद्यामाया, तुन्ही, प्रवरतेतेप्रवृत्त होताहै. 
परमात्मा किसीके कर्तापन, कर्म और कर्मफलको उत्पन्न 
नहीं करता,किन्तु स्वभाव अर्थात्‌ अज्ञानही कतृत्व आदिरूपसे 
प्रवृत्त होता Ei अथवा मायारूप प्रक्कतिही कार्य करने करानेमें 
प्रवृत्त होती है, परन्तु परमात्माकी अध्यक्षतासे सब कार्य होता 
है, 'कर्तासन्निधिमाब्रतः' ईश्वरको जो कर्ता कहा है वह सन्निधिः 
मात्रसे है, इससे सिद्धान्तमें कर्ताअकर्तापन दोनो उसमें है. 
नादुत्ते कस्यचित्पापं न येव सुकृत विभुः ॥ 
| अज्ञानेनाब्रृतं ज्ञानं तेन मुह्यति जंतवः ॥ १५॥ 
हश न=नहीं, आदत्तेज्यहण करताहे, कस्यचित्‌-किसीका, 
धृ 


पापं=्पाप, नच्नहीं, चऱ्त्तथा, एवऱ्ही, “सुकृतम्‌त्युष्यको, विभुः | 
=परमात्मा संवव्यापक ईश्वर, भज्ञानन*अज्ञानसे, आवृतसढका- . 
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१५८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 

ल 
हुआ, ज्ञानं=ज्ञान, तेन=तिसकरके मुझंतिन्मोहको प्राप्त होतेहे, 
शा जन्तवःन्प्राणी अर्थात्‌ जीव. ५ 
राः सवेव्यापक परमेश्वर किसीके पुण्य और पापको ग्रहण नहीं 
करता, ज्ञानके द्वारा अज्ञान उकारहताहै उसीसे प्राणी मोहको 
प्राप्त होते हैं. न 

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ॥ 

तेषामादित्यवञज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 


्ञानेनत्ज्ञानके द्वारा, तुन्तो. ततत्सो, अशानम्‌=अज्ञान, 
येषाम्‌=जिन्होंका, नाशितम्‌=नाशहोगयाहै, आत्मनः=आत्माका, 
तेषाम्‌=तिन्होंको, आदित्यवत्=्सूर्यकीसमान, 'ज्ञानम्‌=ज्ञान, 
प्रकाशयति्प्रकाशित होताहै. तत्‌=इसके, परम्‌न्पीछे. 

आत्मश्ञानके द्वारा जिनपुरुषोंका वह अज्ञान नाराको प्राप्त 
होगया है, उनको वह आत्मज्ञान सूर्यकी समान प्रकाशित 
होता है > 

तङुद्यस्तदात्मानस्तन्निएास्तत्परायणाः ॥ 

गच्छत्यषुनरावृत्ति ज्ञाननिधूतकल्मपा: ॥ १७ ॥ 

तहुडय>-जिनकीबुद्धिपरबह्ममे रहतीहै, तदात्मानः=जिनका- 
का उसीमेंलगा है, तन्निष्ठाः=उसी मेंनिष्ठावाले, तत्परायणाः= 
उसीक आश्रयवाले, गच्छन्ति=्जातेहे, अ 

१ न्तिर्‍जातेहे, पुनरावृत्तिम"्मोक्षको, 
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अध्याय ५ ॥` 

| T १ ॥ १५९ 


ज्ञाननिर्धृतकल्मपाः-शानेन निधूतंकल्मपंयेष तिं्शानसे जिनके 
पाप दूर होगये हैं. 
रे जिन्होने अपनी बुद्धि और आत्माको ब्रह्ममे लगारक्खा है, 
मेही जिनकी निष्ठा तथा जो ब्रह्मम ही आश्रयवाले हैं, वे 
क ज्ञानके जरियेसे सब पापोंसे े रहि 
1 पोंसे रहित होकर आवागमन 
हो मोक्षको प्राप्त होते हैं. जा 
~ . > ३ 
विद्याचिनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि ॥ 
शुनि > ~ ५ 
न चव शपाक च पंडिताः समदर्शिन: ॥ १८ ॥ 
_पिद्याविनयसम्पन्ने-विद्या ओर नम्रतासे युक्त, ब्राह्मणे=्त्राह्म- 
गमे, गविन्गायमें, हस्तिनि=्हाथीमे, शुनि=कुत्तेमे, च=्और, 
एव=निश्चय, श्वपाकेत्चाण्डालमें, पण्डिताःनबुद्विमान्‌, समद- 
[शनः=समद्ष्टिवाले. 
शानीजन विद्या और विनयसे संयुक्त होनेवे 
Fen र यसे संयुक्त होनेके कारण ब्राह्मण, 
आई ण्डलं लै पे हें 
हे हे हे डालर्म समान दृष्टिवाले होते हैं, 
| थामें चिदात्मासम से वर्तमान है, कि- 
| शोत वरर 0 i रूपसे वतेमान है, कि 
| * उपदाषस उसको सम्बन्ध नहींहे ऐसा जानकर ब्रह्मको 
सवम एकसा देखते हैं. 
> CNN NO ~ + 
शह ताजतः सयां येषां साम्ये स्थित सनः ॥ 
निदोषं हि समं बह्म 'तस्माह्रह्मणि ते स्थिताः ॥१९॥ 
उन्न्टा्रीः एः श्वय >, उन ७ ~ 
रह न्‍्यहाँ, एव=निश्चय, तेः=उन्होने, नितः=जीतलिया, सर्गः 
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५ १६० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 
संसार, येपाम्‌=जिन्होंका, साम्येच्समानभावमें. स्थितं=स्थित हे 
री मनः=्मन, निदापम्‌=्दोपरहित, हि=अवश्य, समम्‌त्समान, ब्रह्मन 
प ब्रह्म, तस्पात्‌=इसकारण, ब्रह्मणिनब्रहममें तेच्वे स्थिताः-रहते हैं 
जिनका मन सब संसारमें समान भावसे स्थित है, उन्होने 
न, यहीं यानी इसीलोकमें संसारको जीत लिया है, वही ज्ञानी पुरुष 
ब्रह्मे स्थित हें, कारणकि ब्रह्म निदोप तथा सबमें समान है, 
सर्वत्र एकरसव्याप्त है. - ै 
न ग्रहृष्येत्मियं प्राप्य नोह्विजेत्पराप्य चाप्रियम्‌ ॥ 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो बह्मविद्रह्माणे स्थितः ॥ २० ॥ 
न=नहीं, प्रहृष्येत्‌=प्रसन्न होवे, प्रियम्‌=प्यारीवस्तुको, प्राप्यः 
| प्राप्त होकर, न=्नहीं, उ द्विजेत्‌=उद्वेगपावे, प्राप्य= पाकर, च=्भी, 
 अभ्नियम्‌नअप्रियवस्तुको, स्थिरबुद्धिः=स्थिरबुद्धिवाला, असमूढः= 
मोहसे रहित, ब्रह्मवित्‌-्त्रह्मकाश्ञाता, ब्रह्मणिन्न्रह्ममे, स्थितः= 
रहता है द 
जो प्यारीवस्तुके प्राप्त होनेपर प्रसन्न नहीं होता, और अप्रि- 
यवस्तुको प्राप्त होकर दुखी नहीं होता, ऐसा स्थिरवुद्धिवाळा 
मोहरहित ब्रह्मकाज्ञातापुरुष ब्रह्ममें ही स्थित रहता हे, . 
बाह्मस्पर्शेष्वसक्तात्सा विंदत्यात्सनि यत्सुखम्‌ ॥ 
स बरह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्चुते ॥ २१ ॥ 
वाह्मस्पशेंपुर्‍वाहरके स्पश यानी इन्द्रियोंके विषय सम्बन्धी 
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अध्याय ५ ॥ १६१ 
सुखमें, अस क्तात्मा=्मनकानळगानेवाला, विन्दति हे 

| झं सारमा मनकानळगानेवाला, विन्दति-्पाता है, आ- 

ॐ प्मनिन्अन्तःकरण्मं, यत्‌=नो, सुखमूऱ्सुख, सः-वह, बह्मयोग- 
| युक्तात्मा-रह्मयोगसे दुक्तांचत्तवाला, सुखमऱ्सुख, अक्षय्यभू= 

नाश न होनेवाला अनन्त, अश्भते्पाता* है. 


वाहरके स्पर्श सुख आदिमें जोब्नहीं लगा है, वह आत्मामे 
| Po सुख पाता है र बह्मयोगसे युक्त आत्मावाला अक्षय _ 
ग £... शुखको प्राप्त होता है, यानी जिस पुरुषका चित्त वाद्य विषयॉसे 
#५ रुककर ब्रह्मशानके द्वारा परमात्मामें लगा है उसी ज्ञानी पुरुषको 
04 मोक्षकी प्राप्ति होती हे 

3 क ९ ~ 
ये हि संस्परांजा भोगा दुःखयोनय एव ते ॥ 


| { ° 
आद्यंतवंराः कौतेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥ 


|. 


| 
| केपुत्र, न=्नहीं, तेषु=उनभमें, रमते+मन लगाते हैं, बुधः-पण्डित, 
| हे हे अजुन! इन्द्रियोंके सम्पर्कर्स उत्पन्न हुए भोग दुःखोंके मूल 
| हे अथात्‌ दुःखरूप हैं और नाशवान्‌ है विवेकी पुरुष उनमें 
(र मन नहीं लगाते. 
1 शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ ॥ 
कामकोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥ 


येज्जो, हि=निश्चयकरके, संस्पशैजाः-इन्द्रियोंसे उत्पन्नहुण, 
भोगाः=भोग हैं, दुःखयोनयःन्दुः बोंकेमूळ हैं, एव=निश्चय, ते-वे, 
आदन्तवन्तः=आदिअन्त अर्थात्‌ नाशवाले हैं, कोन्तेय=हे कुन्ती- 
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१६२ रीतार्थप्रवेशिका ॥ 


शक्कोति=सम्थ होता है, इहन्यहीं, एव=निश्चय, यः=्जो, 

शा सोढुम्‌=्सहनेको प्राक्‌न्पहले, झरीरविमोक्षणात्‌=शरीरनाशसे, | 

४ कामक्रोधोद्धवम्-कामऋषसे उत्पन्नहुए, वेगम्‌=्वेगको, सःऱ्वह, श्र 

युक्तःच्योगी है, सः=वह, सुखीच्सुखी, नरःऱनर है । 

मः _ शरीर त्याग होनेसे पहलेही जो पुरुष इसी लोकमें कामक्रो- | 
धस उत्पन्न हुए वेगकों सहनेमें समर्थहै वही पुरुष योगसे युक्त 

और सुखी है. त 

यों$तःसुखोंञतरारामसतथांतज्योंतिरेव यः ॥ 

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २३॥ ` 

यः=जो, अन्तःषुखः=अन्तरात्मामें सुखवालाहे, अन्तरारामः 

| . अन्तरेवारामःक्रीडायस्यनअन्तरात्मामें रमो, तथाऱ्तेसेही, 


ज्यों *न्अन्तः त त मेंव ह 
अन्तर््यातिः=अन्तरात्मामेंबरत्तिवाला, एव=ही, यः=्जो, सः=वहः 

वीञ्योः ५ त ८ NO ~ 
योगीन्योगी, शहान्हमके निवाणम्‌निर्वाणको, ्रहमभूतःन्रह्मसू- 
पुआ, अधिगच्छति-प्ाप्तहोता है. 
४ र च्य अन्तरात्मामेंही सुखी है, आत्मामेही रमणकरता ५ 
हा सकी आत्मामेंही वृत्ति यॉनी प्रकाश है वही योगयुक्त 
नी पुरुष ब्रह्मरूप होकर ब्रह्ममें समाता है. 7 

लभंते बह्मनिवीणसरृषय: क्षीणकल्मषा: ॥ 


छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्व शू ह 
हि ढा यतात्मानः सवभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ p 
भंतेऱ्प्राप्रक >. है, Er 6. [णम्‌= ~ "र 
रत्ते हैं, ब्रह्मनिवाणस्त्रह्मके निर्वाणपदको, || 
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अध्याय ५॥ १६३ 
| ऋषयः-ऋषिजन, क्षीणकल्मपाः-पापोसेर हित, छिन्नद्वेधाःसंश- 
| लो. गत भः 
11, योसि रहित, यतात्मा नः:-चित्तकोआधीनरखनेवाले, सवेभूत- 
8 जा ह So ~ मै ~ 
{८ हिते सवेपांभूतानांहितेत्सब प्राणियों केहितभें, रताः=्तत्पर. 


जिनके पाप और पुण्यरूप कर्म नाश हो गये हैं, तथा जिनके 
। सव सन्देह मिटगये हैं, ऐसे चित्तको वशमें किये हुए सब प्राणिः 
अ 9 „स केहितमें तत्पर ऋषिजन ही ब्रह्मनिर्वाण मोक्षपदको प्राप्न 
Et अं हीते हैं. 
कामक्रोधचियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ ॥ 
. अभितो ब्रह्मनिर्वाणं व्यते विदितात्मनास्‌ ॥ २६ ॥ 
कामक्रोषवियुक्तानाम्‌= काम और ऋसे रहित, यतीनाम्‌= 
संन्यासियोंके, थतचेतसाम्=चित्तको वशरखनेवालोंका, अभितः= 
सवस्थितिमें, ब्रह्मनिर्वाणमूनब्रह्मनिर्वाण, वर्ततेज्वतैताहै, विदि- 
तात्मनाम्‌=विदितात्मावालोंका- 
काम और क्रोधादिसे वियुक्त, चित्तको स्वाधीन रखनेवारे 
{ आत्मज्ञानी यती पुरुषोंको सव स्थितिमें निर्वाणरूप ब्रह्म प्राप्त 
होता है. १ 
स्प्शोन्क्ृत्वा बहिबांद्यांश्रक्षश्रेवांतरे भ्रुवोः ॥ 
प्राणापानों समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो ॥ २७॥ 
यतेंद्वियमनो बुद्धिसु निर्मोक्षपरायणः ॥ 
न वियतेच्छाभयक्रोधो यः सदा सुक्त एव सः ॥ २८ ॥ 
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स्पशान्‌-स्पर्शवालेविषयोंको, कृत्वा=करके, वहिः=्वाहरदूर 
बाह्यान्‌=्वाहोंको, चक्षःननेत्रोंको, च=्भी, एव्ही, अन्तरेन 
ध्यमें, अ्ववो:-दोनोभोंवोंके, प्राणापानो=प्राण और अपानको ह 
समो=समान, कृत्वा करके, नासाभ्यन्तरचारिणो=्ना सिकाके | 
अन्दर विचरनेवालोंको. यवेन्द्रियमनोबुद्धिः=इन्द्रिय मन और 
बुद्धिको वशमेकरनेवाले, मुनिः=्युनि, मोक्षपरायणःनमोक्षपा ने 
यलशील, विगतेच्छाभयक्रोधः= इच्छा भय और गुस्तेसे रहित है र 
य>जोहे, सदाु्तः-सदामुक्त, एवनही, स्वह. ` ` डे 
दि त विषयोंको दूरकर, दोनो भ्रकुटि- 

वि कर, नासिकाके मध्यमें विचरने- ' 

वाल प्राण और अपानसंज्ञक वायुओंको समान करके इन्द्रिय 
BE बुद्धिको अपने आधीन कर, मोक्षकी अभिलापाकरने- 

इच्छा, २ क्रोधसे नो 

इच्छा, भय ओर क्रोधसे रहित जो विचारवान्‌ पुरुष है, 


वह सदा सुक्तलरूपही है. ी | 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरस्‌ ॥ अ 


सुहृदं सर्वेभूतनां ज्ञात्दा मां यांतिखच्छति ॥ २९ ॥ 
स्‌ः ~ ~ ® 
ET यञ्चतपसाम्‌न्यज्ञ और तपस्या 
के हेश्वरम्‌= di | 
ह लोकमहेश्वरसू्सव लोकोंके अधिपतिको, सुहृदम्‌ | 
? सवभूतानाम्‌=्सब प्राणियों के ज 
म्‌=सब प्राणियोंके, शात्वा=जानकर, माम्‌= * `` 


मुझको, शान्तिम्‌ न्ति ee 
? गा ्तम्‌न्शान्तिको, कच्छतिऱ्माप्त होताहे. ग 
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| अध्याय ५ ॥ १६५ 
बश्च और तपस्याओंके ओोगनेवाले सव संसारके महाईश्वर 


श समस्त प्राणियोंके मित्र मुझको जानकर यह पुरुष शांति अर्थात्‌ 
मोक्षको प्राप्त होता है 


इति श्रीभगवद्वीतासूपज़्िपत्सु भाषाटीका- 
यांसन्यासयोगोनामपंचमोध्याय: ५ 


| 
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अध्याय दे वा | 1 

श्रीभगवानू बोले. . 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्ये कर्मे करोति यः ॥ जी 
स संन्यासी च योगी च न निरञ्िनेचाक्रियः ॥ १॥ 


अनाश्रितः=आश्रयको त्याग अर्थात्‌ इच्छाकेविना, कर्मकः | 
लमू-्कर्मफलको, कार्यम्‌=अवञ्यकरने योग्य, कर्मेन्क्मकं। ह. के 
करोतित्करताहै, यः=जो,सः=्वह, संन्यासीऱ्संन्यासी, चच्और, ' 
योगीऱ्योगी, च=्और, न=्नहीं, निरभिःचअभिहोत्रादिका 
त्यागनेवाला, न=नहीं, च=भी, अक्रियः=क्रियारहित. 

जो पुरुष कर्मफलकी इच्छाको छोड़कर कतैव्य कमाँको 
करताहै, वही संन्यासी और योगी है, श्रोतस्मा्त अझ्निसे रहित | 
संन्यासी नहीं और क्रियारहित दोनेसे योगी नहीं होता, | 
आशय यह कि कर्मफलकी इच्छा नकरके अवश्य करने योग्य ) 
कमाँको करता रहै. 

यं संन्यासमिति ग्राहुरोंगं तं चिद्धि पांडव ॥ 

न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥ 

यम्‌=जिसको, संन्यासम्‌=संन्यास, इतिन्ऐेसा, प्राहुः-कहतेहैं, ष्‌ 
योगम्‌न्योगको, तम्‌=उसको, विद्विर्‍्जानो, पाण्डवऱ्हे अर्जुन, ` 
न नहीं, हिज्अवश्य, असंन्यस्तरसकल्पः=न संन्यस्तफलस झूल्पो- 
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येदुन्संकल्पका न त्यागनेवाला, योगीन्योगी, भवतिऱ्होता है, 
ह कश्ननन्कोईभी. 
9 हे अजुन! जिसको संन्यास कहते हैं उसीको योग जानो, कारण 
|. कि विनासंकल्पके त्याग किये कोई योगी नहीं होसकता. 
ह) 1 आएरुरुक्षोसुनेयोगं कमे कारणसुच्यते ॥ 
५.) योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणसुच्यते ॥ ३ 
Y आरुर्क्षोःनमोक्षप्राप्तिकी इच्छावाले, झुनेः=सुनिका, कमर 
कर्म, कारणर्‍्साथन, उच्यते-्कहाजाताहै, योगारूढस्य ऱ्योगमेंः 
` आरूढका, तस्य-तिसका, एवन्ही, शमः=शान्ति अर्थात्‌ विक्षेप- 
करनेवाले कमका त्याग, कारणमून्साधन, उच्यते-कहाजाताहै 
मोक्ष प्राप्तिकी इच्छा रखनेवाले पुरुपका कर्मही सुसुक्ष होनेमें 
साधन कहा जाताहै, और योगमें आरूढ होनेपर शान्तिही 
ज्ञाननिष्ठाका कारण कहाजाता है 
|| यदा हि नेंद्रियार्थेबु न कसैस्वनुषज्ते ॥ 
| सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
यदा=्भव, दवि=निश्चय, नत=्नहीं, इन्द्रयाथेपु=इन्द्रियोंके 
विषयोंमें, न=नहीं, कर्मसु=कमोंमें, अनुपञ्जते=आसक्त होता है, 
सर्वसंकल्पसंन्यासी सर्वानूसङ्कल्पान्‌संन्य्‌सिठुंशीळंयस्यसःच्सवः 
संकल्पोंका त्याग करनेवाला, योगारूढःऱ्योगमेंभारूढ, तदाऱ्तव, 
उच्यतेच्कहा जाता है. 
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१६८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 
| 


जिस समय यह पुरुष इन्द्रियोंके विषयाँमं ओर कर्मोमें आसङ्ग 
नहीं होता, ओर सव संकस्पोंको सारी रीतिसे त्याग करता है, ३ 
५ तव यह योगारूढ कहा जाता है | 
F ; डरे दात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ ॥ 
आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरीत्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ त | 
उद्धरेत्‌=उद्धार करे, आताना=विपयरहित मनकेद्वारा, आत्मा. झू 
नम्‌=आत्माको, न=नहीं, आत्मानम्‌=आत्माको, अवसादयेत्‌= 
नाश करे, आत्मा=विषयरहितमन, एवऱ्ही, दि=निश्चय, आ- 
| तमनः=आत्माका, बन्धुःच्बन्धु, आत्मान्विषयोंमें आसक्त हुआ 
मन, एवऱ्ही, रिपु:-शव्ु, आत्मनः=आत्माका. . 
/__ विषयरहित मनके द्वारा आत्माका संसारसागरसे उद्धार 
। केर, विषयासक्तमनसे आत्माको नष्ट न केरे, अर्थात्‌ संसार- 
' सागरमें न डुबावे, कारणकि विषयोंमें अनासक्त हुआ मनही 
आत्माका बंधु है, और बिषयी मनही आत्माका झु है 
बडुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येशात्मेवात्सना जित 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वततात्मेव शत्रुवत्‌ ॥ 


| 
नु | 

तन्उुचन्धु है, आत्मा=विवेकयुक्तमन, आत्मंन -आत्माका, कः 
तस्य=तिसका,येनः बिसकरके,आत्मा=आत्मा,एवनही, आत्मना= | 


सनकरके, जितः=्जीता है, अनात्मन =अनात्माका, घुन्तो 
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श्भुत्वेच्शतुभावमें वतेंतन्वतेताहे, आत्मा=्आत्मा, एवऱ्ही, 
& शर्वुवत्ऱ्शच्ुकी समान. 
जिसने आत्मज्ञानी होकर अर्थात्‌ विवेकयुक्तमनसे आत्मा 
| अथीत्‌ इन्द्रियसमूइको जीता है, वह विवेकवाला मनही आ- 
|  त्माकावंधु हे, और जिसका मन घिवेकरहित है, उसका आत्मा 
° क “यांत वह मनही शचुभावमें वर्तता है. 
है ही /”  जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः ॥ 


| 


——_ 


शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
` जितात्मनः जित आत्मा येन तस्यन्मनके जीतनेवालेका, प्रशो- 
। न्तस्यन्भात्यन्त, झान्तका, परमात्मान्परमात्मा, समाहितः 
' समाधिका विषय होता है. शीतोष्णसुखदुःखेषुन्शीत गरमी 
सुख और दुःखोमें, तथा तेसेही, गानापमानयोः=मान और अप- 
मानमे. » 


मनको जीतनेवाले झान्तस्वभाव युक्त मनुष्यंका. आत्मा सरदी | 
गरमी सुख दुख तथा मान ओरश्अपमानमें समानही रहताहे 
अर्थात्‌ शान्त रहता है eR ई 

क ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्वियः ॥ 

युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाशमकांचनः ॥ ८ ॥ 


hme. कूट- 
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| स्थः=विकाररहित, विजितेंद्रियः=इन्द्रियोंकोजीतनेवाला, थुक्तः= । 
' योगारूढ, इतिन्इसप्रकार, उच्यतेन्कदाजाताहे, समलोष्टाइम- | 
कांचनः=्मट्टीपत्थर और सोनम समानभाववाला. 
ज्ञान-शास्रज्ञान ओर आत्मज्ञानसे जिसका अन्तःकरण 
र भलीभांतिसे तृप्त है, निर्विकार तथा इन्द्रियोंका जीतनेवाला मिट्टी 
पत्थर और सुवर्णमें समान दृष्टिवाला योगनिष्ठ पुरुष योग भृ 
कहलाता है है 
| सुहृन्सित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबंघुपु ॥ 
| साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिरविशिष्यते ॥ ९ ॥ 
सुह न्मितरायुंदासी नम ध्यस्थदवेष्यवन्धुपु=अकारणउपकारकरने- 
वाला सुहृदू , खेहवशउपकारकरनेवालामित्र, शत्रु वादी प्रतिवा- | 
| दीकी उपेक्षाकरनेवाला, उदासीन पक्षपातरहित होकर वादीप्र- 
|. तिवादीकोएकभावसेदेखनेवाला मध्यस्थ, जिसके देखनेसे चि- 
| | त्तमेखेदहोवहद्रेष्य और वंधुओंमें, साधपु=साधुओमैं, अपि=भी, 
। 
। 
| 


चर्औरपापेपुन्पापियोंमें, सम्षवुद्धिः=समानवुद्धिवाला, विशि- 1 
व्यतेजसवथा श्रेष्ठ है. न | 
सुहृद्‌ मित्र, रञ्च, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुओंमें, | 
अञ्जन, महात्मा तथा पापियोंमें समानभावस ( जह्ममावसे ) FF 
gr अलन्त श्रेष्ठ है, अर्थात्‌ रागद्वेष्यशून्य बुद्धिवाला '\./ 


द 
| | 
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अध्याय ६ ॥ १७१ 


| 
| त , 
| भोगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ॥ 
>. एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १०॥ 
| योगी=योगी, युंजीतऱ्युक्तकरे, सततम्‌=निरन्तर, आत्मानम्‌ 
अन्तःकरणको, रहसिन्एकान्तमें, स्थितः=स्थितहुआ, एकाकीः 
इकला, यतचित्तात्मा=अन्तःकरण और मनको वरामें करनेवाला 


XY :/राशीःच्सम्पूर्णआशाओंसे रहित, भपरिग्रहः=भोगसाधनके 
ग्रहोंसे रहित 


अपने मन और चित्तको वराम करके सब प्रकारकी आशा और 
` आरामकी सामग्रियोंकों छोड़कर इकेलाही योगी पुरुष एकान्तमे | 
बैठकर अपने मनको समाधिमें लगावे. | 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ॥ 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेछाजिनकुश्ोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
शुचौत्पवित्र, देश=स्थानमें, प्रतिष्ठा प्यन्स्थापनकरे, स्थिरम्‌= 
निश्चल, आसनम्‌=आसन, आत्मनः=अपना, न=्नही, अति= 
बहुत, उच्छितम्‌=्ऊंचा, न=नहीं, अतिन्वहुत, नीचम्‌त्नीचा, 


चचैलाजिनकुंशोत्तरम्‌ चेलाजिनेकुशेभ्यउत्तरेयस्यतम्‌न्कुशार्के 
| ऊपर मृगचर्म उसके ऊपर वस्त्र विछावे 


#6, पवित्र स्थानमें इृढआसनकी कल्पना करे, वह आसन बहुत 
५.2 ऊंचा और नीचा नहो, और उस आसनपर पहले कुशा फिर 
' जमृगचमं और उसपर वस्न बिछावे. 
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4.8 
| १७३ गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 

तत्रेकाग्न मनः कृत्वा यतचित्तेंद्रियक्रियः ॥ „० | 

उपविश्यासने युज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥ > 
ठो तत्र=उस आसनपर, एकाग्रमूच्णकायर, मनः=मन, इत्वा= 
` / करके, यतचितेन्द्रियक्रियः=चित और इन्द्रियोंके व्यापारको 
रोककर, उपविश्यन्बैठकर, आसने=आसनपर, युञ्ञ्यात्‌=भूः__ 
भ्यास करे, योगम्‌ऱ्योगको, आत्मविझुद्धये-अन्तःकरणकी झु रु शे 
द्विके निमित. 

उस आसनपर वेठ मन और इन्द्रियोंके व्यापारको रोककर, 
मनको एकाम्रकर अन्तःकरणकी शुद्धिके निमित्त योगाभ्यासकरे- 

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः"॥ 

संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 

प्रांतात्सा विगतभीवरह्मचारित्रते स्थितः ॥ 

मनः संयस्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥ 

समम्‌्सीधा, कायशिरोग्रीक्षम्‌न्देह शिर और गर्दन, धार- 
यनू=धारणकरता हुआ, अचळलम्‌=अचळ, स्थिरः=स्थिर, सम्प्रे- 
क्ष्यर्‍्देखताहुआ, नासिकायम्‌=नासिकाकाअग्रभाग, स्वम्‌=आप, 
दिशम=दिशाओंको, च=्भी, अनवलोकयन्‌=नहीं देखताहुआ, 
प्रशान्तात्मा=अत्यन्तशान्तचित्तवाला गतभीः= 
' ब्रह्मचारित्रतेज्ञह्मचर्यजतमें, dass 

इ“; 3 
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ध्याय ६॥ १७३ 
। संहृम्यऱ्रोककर, मचित्तःच्मेरेमेंचित्त अपण किये, युक्तः=्समाधीमे 
“४ स्थित, आसीत्‌=दो, मत्परः=सुझमे परायण 
| देह मस्तक ( शिर ) और गर्दनको स्थिर तथा सूधाकरके कि- 
| सीदिशाको न देखता हुआ, अपनी नासिकाके अग्रभागमें 
| दृष्टिलगाये अन्तःक्रणको शान्तर्करके निर्भय हो ब्रह्मचयके 
॥ € ` ॥तमें स्थित होकर मनको सव ओरसे रोककर मेरेमें लगाकर 
सब कुछ मुक्षेही मान, योगयुक्त होकर मुझमें परायण हो, अर्थात्‌ 
मरे ध्यानमें तत्पर रहै. 
` युंजन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः ॥ 
शांति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५॥ 
| युञनूच्युक्तकरताहुआ, एवम्‌=इसप्रकार, सदा=निरन्तर, 
| आत्मानमऱ्मनको योगी=्योगी नियतमानसः=्चित्तकोवशाभे 
¦ रखनेवाला, शान्तिमुन्शांतिको निर्वाणपरमामूरूउत्कृष्ट कैव- 
लयको, मत्सस्थाम=्सुझमें रहनेवालीको, अधिगच्छतित्प्राप्त 
हाता है - 2 
इस प्रकारसे आत्माको सदा अपने आधीन रखनेवाला 
समाधीमें स्थित हुआ योगी मुझमें  रहनेवाली उत्कृष्ट शांतिको 
£> प्राप्त होता है | 
४.- नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकांतंमनश्चतः ॥ ‘| 
न चातिस्वरञशीलस्य जाग्रतो नेव चाजुन ॥ १६॥ 
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। १७४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


न>नहीं, अति=बहुत, अक्रतः=आद्दारकरनेवालेका, वन्ते, १ 

श योगःन्योग; अस्तिऱ्है, नन्नहीं, च=भी, एकान्तमूनकेवळ) अनाः ८ 
क्तः<नहींखानिवालेका, न=नहीं) चमी, अतिन्बहुतः खसशी- | 
ळस्यन्सोनेवालोका, जाग्रतः=जागरणकरनेवालेका, नन्नहां | 

Ce धा जुन ल 

एवरनिश्वय, च=भी, अजुनच्हे अजुन. वक न + 
हे अज्जुन! बहुतभोजनकरनेसे, अथवा कुछ न खानस) २8 
अथवा विशेष सोनेसे अथवा अत्यन्त जागरणकरनेसे योग .). 


नहीं होसकता. 3 | 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ॥ A 
युक्तस्व्ञावबोधस्य योगो भवति ढुःखहा,॥ १७ ॥ 
युक्ताहारविद्वारस्यत्उचित भोजन और विहारवालेका, 
युक्तचेष्टस्यन्यथायोग्य चेष्टावालेका, कर्मसु=्कमेमिं, थुक्तस्वः 
ग्राववोधस्य=्समयानुसार सोने और जागनेवालेका, योगःच्योग, | 
¦ भवतिन्होताहै, दुःखहान्दुःखदरनेवाला. ˆ | 
यृ उचित आहार और विहार करनेवाले, तथा कमको उचित | 
क रीतिसे करनेवाले, समयानुसार सोने और जागनेवाले पुरुषका | 
दि योगाभ्यास दुःख दूर करता है | 
प्रर यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्टते ॥ र्ट 
रह्‌ निःस्प्रहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८॥ । 
यदा=्जब, विनियतम्‌=अत्यन्तएकामर, चित्तम्‌तचित्त, आ- 
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अध्याय ६ ॥| | ७५ 


त्मूनिर्‍्आात्मामे, अवतिष्ठते=स्थित होता है, निःस्पृदृः-इच्छा- 


५५ रहित, सवकामेभ्यः=सवकामनाओंसे, युक्तः=समाहित, इति= 
ऐसा, उच्यतेन्कहा जाताहै, तदाऱ्तव 


जिस समय चित्त शान्तहोकर आत्मामें स्थित होताहै, उस 
| समय सव कामनाओंमें इच्छारद्वित होनेसे यह पुरुष योगी 
रहेसा कहा जाताहै. 
` ` -यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्घृता ॥ 
| योगिनो यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः ॥ १९॥ 
| * यथा=्जैसे, दीपःन्दीपक, निवातस्थः=्हवा न आनेकी जगहमें 
रक्खा हुआ, न=नहीं, इंगते=्डोलता है, साऱ्वेसी, उपमा=्उपमा, 
स्मृता्कहीहै, योगिनः=योगीकी, यतचित्तस्य-निरोधचित्तवा- 
लेकी. युंजतः=अनुष्ठानकरनेवालेकी, योगम्‌न्योगको, आत्मनः 
=चित्तकी. 
जैसे वायुरहितस्थश्तमें धराहुआ दीपक नहीं हिलता, इसी 
प्रकार निरोधचित्तवाले योगाभ्यासी पुरुषका चित्तभी निश्चल 
रहताहै, हिलताडुलता नहीं, ऐसी उपमा दीगई है. 
। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ॥ 
£ यन्न चेवात्मनाऽऽत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 
यत्रन्जहां, उपरमते=्उपरामको प्राप्त होता है, चित्तम्‌=चित्त, 
निरुद्कम्‌न्व्ृत्तिशून्य हुआ, योगसेवयाऱ्योगाबुष्ठानकरनेसे, 
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१७६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


यत्रच्जव, चत्भी, एवननिश्वय, आत्मनाच्अन्त*करणद्वारा, 
आत्मानम्‌त्परमञ्योतिको, पश्‍्यनून्देखताहुआ, आत्मनिन्अप- 
_____ नेमे, तुष्यतिच्सन्तुष्ट होता हे. 

जिसआवस्थामें योगाभ्यासकेद्वारा चित्तरककर शान्त होकर | 

आत्मामें स्थित होता है, और जब निर्मल अन्तःकरणसे आत्माको | 
देखता है, तब आत्मामेंही सन्तोषको प्राप्त होताहै. ®$ 
सुखमात्यंतिरकं यत्तहुद्धिग्राद्यममतींद्रियम्‌ ॥ F 
वैत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥ है 
सुखमरसुख, आलन्तिकम्‌=निरतिशय, यत्त्त्जो, तत्‌=्सो, - 
बुद्धिमाह्मम्‌=्वुद्धिसे जान्नेयोग्य, अतीन्द्रियम्‌=इन्द्रियोके अहणमें | 
न आनेवाला, वेत्तिज्जानताहै, यत्रतमंह्ां अथवा जिसस्थितिमें, = | 
न=नहीं, चन्भी, एव=अवश्य, अयम्‌न्यद्द; स्थितः=स्थित हुआ, ' 
चळति=्चलायमान होता है, तत्वतःच्चैतन्यतत्वसे. | 
इन्द्रियोंके ग्रहणमें न आनेवाला केवल बुद्धिके अनुभवर्मे 
, होनेवाला जो अत्यन्त सुख है, जिसस्थितिमें इसको जानता है 
उसमें स्थित हुआ यह पुरुष अपने खरूपसे चुलायमान 


| 

| 
रि नहीं होता. | 
ये लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिक ततः ॥ हर 

| Ns ee 
दह यस्मिन्स्थितो न हुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥ | 


(2 


यम्‌=जिसको, रब्ध्वाऱ्प्राप्तकरके, च=और, अपरम्‌न्दूसरा, 


+ 
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अध्याय ६ ॥ 4७5७ 


, ` लाभमल्‍लाभ, मन्यतेन्मान्ता है, न=्नहीं, अधिकम=विश्चेष, 

` `/ ततः=तिस्से, यस्मिन्‌=जिसमें, स्थितः=स्थितहुआ, नन्नही, 
दुःखन-दुःखकरके, शुरुणा=्वड़े करके, अपित्भी, विचाल्यतेर 

त । चलायमान होता है 

| जिस लाभको प्राप्त होकर यह्पुरुष और लाभको अघि 

> कढ 9 "हीं मानता, ओर जिस अवस्थामें स्थित हुआ यह महान 

दुखसेभी चलायमान नहीं होता 
। * तं विद्यादुःखलंयोगवियोगं योगसंजितम्‌ ॥ 


+ स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्गचेतस्ता ॥ २३ ॥ 
FN 8 तम्‌=तिसको, विद्यात्‌न्जाने, दुःखसंयोगवियोगन्‌=त्रिदिव 
ट्च दुःखके संयोगसेँ रहित, योगसंज्ञितम्‌ऱ्योगनामवाला, सःच्वह, 


निश्चयेन=निश्चयकरके, योक्तव्यः=अनुष्ठानकरनाचाहिये, योग 
| योग, अनिविण्णचेतसाऱ्उद्विशतारहित चित्तकरके. 
ह तीनप्रकारके दुःख शंयोगसे रहित उसी अवस्थाको योग कहते 
। हैं, उद्विझतारहित मनसे नित्य उसको अभ्यास करनाचाहिये 
[| संकट्पम्रभवान्कासांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ॥ 
| मनसेवेंद्रियग्रामं विनियस्य समंततः ॥ २४॥ 
f संकल्पप्रभवानूऱ्संकल्पसे उत्पन्न हुए, कामान्‌न्अभिलाषा- 
If ओको, त्यकत्वा=्त्यागकरके, सर्वान्‌=सवको, अशेषतः=निङरेष 
॥ सूपे, RR एवऱ्ही, इन्द्रियग्रामम्‌=इन्द्रियोंके समु" 
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१७८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


दायको, विनियम्य=नियममें करके, समंततःत्सब प्रकार, | 
संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली कामनाओंको सवथा त्यागकरके 
मनके द्वारा सब ओरसे इन्द्रियोंको रोककर. 
शनेःशनेरुपरमेहुड्या 'रतिग्रहीतया ॥ 
आत्मसंस्थं सनः कृत्वा न किचिदपि चिंतयेत॥२१५॥ 
शनैः=धीरे, शनेः=्धीरे, उपरमेत्‌=्मन को वृत्तिञचूत्यकरे वदया 
बुद्धिके द्वारा, धृतिग्रहीतयास्धेयेवालीकरके, आत्मसंस्थमूच्ञा- 
त्माकेविषयस्थिर, मनः=मन, कृत्वाच्करके, न=नहीं, किंचित 
कुछ, अपि=भी, चिन्तयेत्‌=चिन्तवनकरे च 
धैर्यसे युक्त हुई वुद्धिके द्वारा शनेः शनेः मनको विषयोसि 
' हटाकर मनको आत्मामें स्थित करके और कुछभी चिन्तन न करे. । 
| यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम्‌ ॥ ह 
| ततस्ततो नियस्थेतदात्मन्येव वरां, नयेत्‌ ॥ २६ ॥ | 
यतः=जिधर, यतः=जिधर वा जिसनिमित्तसे, निश्चरति=विपः [ 
याकार वृत्तिको उत्पन्नकरता हैं वा धावमान होता है, मनः= 
मन, चंचलम्‌=्चंचल, अस्थिरम्‌=स्थिरतारहित, ततः्=तिधर्‌, | 
ततः=तिधर, वा तिसनिमित्तसे, नियम्यन्रोककर, | 
आत्मनि=आत्मामें, एवच्ही, वशम्‌=वशमें, नयेत्-प्राप्त कर. 
स्वभावसेही स्थिर न रहनेवाला चंचलमन जिधर जिधर वा 


¢ 
| 
| 
| 
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अध्याय ६ ॥ १७९ 
^ | जिस निमित्तसे विषयाकार वृत्तिको उत्पन्न करे, अथवा जिधर २. 
क , धावमानो, उधर उधरसे इसको रोककर आत्मामें स्थिर कै, / 
| मशांतमनसं हयं योगिनं सुखसुत्तमम्‌ ॥ २ 
| उपात शांतरजस बरह्मभूतमकल्मषस्‌ ॥ २७ ॥ 
३ | मशान्तमनसम्‌=अन्तशान्तमैनवारेको, हि=निश्चय, एनम्‌ 
त) ७ 7) रसको, योगिनम्‌न्योगीकू, सुखम्‌-सुख, उत्तममर्भ्रे्ठ, उपैति- 
गा: “५ प्राप्त होता है, शांतरजसम्‌=रजोशुणसे रहितको, ब्रह्मभूतम्‌= 
= बह्मरूपहुएको, अकर्मषम्‌=पापर हितको. 
’ ` रजोयुणसे रहित निष्पाप अत्यन्त शान्त चित्तवाले साक्षात्‌ 
च ब्रह्मस्वरूप इस्‌ योगी पुरुषको अत्यन्त श्रेष्ठ सुखकी प्राप्ति होतीहै. 
क | युंजन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः ॥ 


| सुखेन ब्रह्मसंस्पशमत्यंत सुखमश्नते ॥ २८ ॥ 

। थुअनूच्युक्तकरताहुआ, एवम्‌=इसप्रकार, सदारनिरन्तर, 
| आत्मानसचित्तको/ योगीच्योगी, विगतकल्मपः=पापरहित, 
ठ सुखेन=अनायास, ब्रह्मसंस्पशंम्‌ न्रह्मणःसंस्पर्शम्‌ब्रह्मके साक्षाः 

| तकाररूफ, अलन्तमू=निरतिशय, सुखमल्सुखको, अश्वुते् 
|. प्राप्त होता है े | 

इसप्रकारसे निरन्तर मनको वशमें करनेवाले पापरहिता | 
योगी पुरुष ब्रह्मके साक्षात्काररूप परमसुखको अनायासही «» 
| ग्राप्त होजाते हैं, } 
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३८० गीतार्थप्रवेशिका ॥ F 
{| 
"| 


सर्वेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ॥ 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥ 
सवभूतस्थम्‌= सव प्राणियोंमें रहनेवाले, आत्मानम्‌=अपने- 
आत्माको, सर्वभूतानिन्सब प्राणियोंको, चर्मी, आत्मनि=्आ- 
त्मामें, ईक्षते=्देखता है, योगयुक्तात्माऱ्योगसे युक्त आत्मावाला, 
सवत्र=्सबमें, समदरीनः=समान दृष्टिवाला. 
सवर्मे समान इष्टवाला, समाहित अन्तःकरणवाला, योगी 
अपनेको सब प्राणियोंमें स्थित और सव प्रागियोंको अपनेमें 
स्थित देखता है ऱ 
यो माँ पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति ॥ 
तस्याह न प्रणश्यासि ख च से न प्रणश्यति ॥ ३०॥ 
जो भूः पइ्यति= खः > 
५ जा, मामुन्युझै, परश्यति-देखताहै, सवत्र=सवजगह, 
ह आपको; चऱ[भी, मविच्मुझमें, पश्यतिन्देखताहै, तस्यस | 
को, अहमूमें, न=नहीं, प्रणश्यामि-अदृश्यहोताह , सः=वह । 
चर्‍भी, भेज्मुझे, न=नहीं ३. 
द र २ ऱ्सुझ, न=नहां, प्रण्‌इ्यति=अदृद्य करता हे. 
जो ज्ञानी पुरुष सब प्राणियोंमें झुझे और में णि 
योंको तता 238 2 च 
जव » उससे में ५ ये नहीं रहता, ' और वह मुझै ; 
“नह करता. तात्पर्य यहकि दीखनेवाले सव पदार्थोको ~क 
मह्मरूप देखनेवाला ज्ञानी ० 5 ख है और जळ, उ या पी 1 
र उश देखता है ओर में उसे देखताहू 
क्पादृशटिसे दे से देखताहूं, 
देखकर उसपर अनुयहकरताहूं. 


फू । 
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अध्याय ६ ॥ १८१ 


० सर्वभूतस्थितं यो माँ भजत्येकत्वमास्थित: ॥ 
सर्वथा वर्तमानो5पि स योगी मयि वर्ते ॥ ३१॥ 


सवभूतस्थितम्‌=्सवऽभूतेपु स्थितभून्सव प्राणियोंमें स्थित, 
=जो, मामऱ्मुझको भजतिऱ्झजता ह, एकत्वमू=्सवभे एक- 


«४ ` त्यै इसविचारमें, आस्थितः=स्थितहुआ, सर्वथा=्सव प्रकार, 


वतमानः=वतताहआ, अपिन्भी, सः=्वह, योगीन्योगी, मयिः 
मुझमें, वर्तते-र हता है. 


i 


` जो योगी भेद बुद्धिको छोड़कर सब प्राणियोंमें स्थित हुए 
मुझको सवम एक ब्रह्म हे इस विचारसे भजताहै, वह योगी सव 
दशाआरम वतमान रहकरभी सुझमेंही स्थित रहता है 


आत्मोपम्येन लवेत्र समं पश्यति योऽञ्धुंन ॥ 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥ 
आत्मोपम्येन=अपनीसमान, सर्वत्रन्सवजगह, समम=्समानः 
भावसे पड्यतिन्देखताहै, यः=जो, अजुन!र्‍्हेअजुन, सुखम्‌= 
सुख, वा=अथवा यदि=्जो, वाऱ्याने, दुःखमदुःखको, सःच्वह, 
योगी=्योगी, परमःनश्रेष्ठ, मतः=कहा है 
हे अजुन जो पुरुष अपने सुख दुखके समान दूसरोंके सुख 
वा दुखको देखता है, वह श्रेष्ठ योगी माना गया है. 
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१८२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


अजुन उवाच. ० 
अज्जुनने कहा. - 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ॥ | 
एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात्स्थिति स्थिराम्‌ ॥३३॥ ` 
यः=जो, अयमूत्यह, योगःच्योग, त्वया=आपकरके, प्रो क्तः= | हू 
कहागया है, साम्येनच्समान मनकरके, मधुसूदनऱदेमधुदेत्य- ई. 
केमारनेवाले, एतस्य=इसकी, अहमूनमें, न=्नहीं, परयामिन्देख- «, 
ताहू, चचलत्वात्‌=्चंचलहोनेसे, स्थितिम्‌=स्थितिको, स्थिराम्‌= 
स्थिरताको. ; 
हे मधुसूदन ! अपनी समान सबको देखना- यह जो योग 
आपने कहा, मनके चंचल होनेसे इस योग 
यैन्त स्थिति मुझे नहीं दीखती. 
चंचल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बळ्वदृढम्‌ ॥ 
तस्याह निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पी न हि=निश्रय, मनः=्मन, कृष्णऱ्हेकृष्ण, 
बय यन हवा वछेवत्‌=्वलः 
बूत, तस्य=तिसका, अहमन, निम्रहमू= 


मन्ये=मानताहूं, वायोःन्वायुकी, इवः ठ 
र i ) इवन्समान, सुदुष्क =^ 
>अत्यन्तकठिन. ' 


* 


की बहुत समयप- | 
| 
| 


दै इष्ण यह मन प्रसिद्ध रीतिसे बड़ा चंचल, मन और इन्द्र: 
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अध्याय ६ ॥ १८३ 


राको विह्दळकरनेवाला, महाबली, औरं मजवूत है, 
रोकनेकी समान इसका रोकना महाकठिन है, ऐसा में मानताहू. 
श्रीभगवानुवाच. 
श्रीभगवानने कहा. 
° 

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ ॥ 

अभ्यासेन तु कौंतेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥ 

असंरायम्‌=इसमे सन्देह नहीं, महावाहोऱहे वड़ीसुजावाले, 
सनः=्मन, दु्निग्रहम्‌न्कठिनतासे कावूमें आनेवाला, चल्झै= 
. चंचल (है), अभ्यासेनन्अभ्यासद्वारा, तुन्तो, कौतेयनहे कु- 
न्तीपुत्र, वेराग्येण=विरागकेद्वारा, च=्भी, गृह्यते=्पकड़ा वा रोका- 
जासकता है. 

हे महावाहो ! इसमें सन्देह नहीं यह मन कठिनाईंसे काबूमें 
आनेवाला बड़ाही अंचल है, पर हे कुन्तिनन्दन! अभ्यास 
और वेराग्यसे यह कावूमें आसक्ताहै. 

असंग्रतात्मना योगो हुष्प्राप इति मे मतिः॥ 

वश्यात्मना तु यतता झक्योऽवाप्तुसुपायतः ॥ ३६॥ 

असंयतात्मना=असंयतआत्मायस्यतेन=जिसकामनअपने वशमें 
नहीं ऐसे पुरुषके द्वारा, योगःन्योग दुष्प्रापःनअलन्तकठिनाईंसे 
प्राप्त होनेवाला है, इतिनइसप्रकार, मेन्मेरी, मतिःनसम्मति हि?, 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Tm ३३ 7:७० MM ~ CORE 
eGangotr. १1१1५ १00१४ Funding:IKS-MOe 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and 
aN 
१८४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


वऱ्यात्मना=्वशी भूतमनवालेकरके, तुन्तो, यततान्प्रयलकरने- 
वाले करके, शक्यः=्शक्यहै, अवाप्तुम्‌=पानेको, उपायतः=उपायसे. 


| जिसका मन बशीभूत नहीं है, मेरी समझमें उसको योगकी 

£) प्राप्ति वडी कठिन है, यलकरनेवाले जितेन्द्रीपुरुुको उपायसे | 

।क्‍ योग प्राप्त होसकताहै. ४; | 
अज्जुन उवाच. 
अर्जुनने कहा. ¢ 


„अयतिः श्रद्वयोपेतो योगाच्चलितमानसः ॥ 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥ 
अयतिः=भलीप्रकारसे प्रयल नकरनेवाला, श्रदयाम्श्रद्वाकरके, 
उपेतः्युक्त, योगात्‌=्योगसे, चलितमानसः=्चलायमान मनः 
वाला, अ्राप्यननहीं आप्त होकर, योगसंसि द्विम्‌न्योगसि द्विको 
काम्‌=किस,गतिम्‌गतिको, कृणऱहे कृष्ण, गच्छति=्जाता है. 
है कणा ! भठीप्रकार यक्ष न करनेवाला, श्रद्धावान्‌, योगसे 
चल अभ्य द्व्कि | 
oS नी ) योगसिद्धिको न प्राप्त होकर | 
कचिन्नोभयविश्र्टश्छिन्नाञ्रनिव नश्यति ॥ g | 


अप्रतिष्ठी महाबाहो विसूढो ब्रह्मण: हे 
हाबाहो चिसूढो ब्रमणः पथि ॥ ३८॥ के 


कच्चि नया नर पी उ भ्रष्टः ~ 
६ 1 परिने दोनो 
प चछनहए घकी. उवङ ~ 
०न्हुडमबकी, इवन्समान, नश्यति-नाश होजाता 
| 
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अध्याय ६ ॥ - १८५ 


! दे, अप्नतिष्ठःच्कमे उपासनाके आश्रयकेविना, महावाहोऱ्हे महा 
८ ुंजावाले, विमूढः=अत्यन्तमूढ, ब्रह्मणः-त्रह्मके, पथिः्मा्मे. 
| हे महावाहो ! त्रह्मके मार्गमें अत्यन्तमूढ हुआ तथा कर्म उपा- 
सनासे रहित होनेके कारण क्या छिन्न हुए मेवकी समान नष्टतो 
ह नहीं हो जाता. 
१ एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्ुमहस्‍्यशेषतः ॥ 
द त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नह्युपपद्यते ॥ ३९ ॥ 
एतत्‌=्यह, मेन्मेरा, संशयम्‌-सन्देह, कृष्णन्हेक्रष्ण छेत्तम्‌= 
7 करनेको, अहसिऱ्योग्य हो, अशेषत =सबप्रकार, त्वत्‌= 
तुमसे _ अन्द्=दूसरा, संशयस्वच्सन्देहका, अस्यऱ्इसका, 
छेत्ताच्छेदनकरनेवाला, न=्नहीं, हि=निश्चय, उपपचतेर”संभा- 
वित होता है 
हे कृष्ण मेरी यह, सव शंका आप छेदनकरनेको योग्य हो 
आपके सिवाय कोई दूसरा इस शंकाके छेदनकरनेवाला नहीं 
दीखता. | १ | 
न श्रीभगवाजुवाच. + | 
। श्रीभगवानने कहा. 9 
कृ पार्थे नेवेह नाझुत्र विनाझास्तस्य विद्यते ॥ | 
| नहि कल्याणकृस्कश्चि्ईगति तात गच्छति ॥ ४०॥ | 
पार्थन्हे अजुन, न=नहीं, एव=निश्चय, इह=इसलोकभे, न= | 
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नहीं, अमुत्रच्परलोकमें, विनाशः-विनाश, तस्य=उसकाः 
विदयते=है, न=नहीं, हि=अवइय, कस्याणक्केत्‌=्कल्याणकरनेवाला | 
व कश्चित्‌=्कोई, दुर्गतिम्दुर्गतिको, तातऱयहेतात, गच्छति-प्राप्त | 
£) होता है. ५ | 
हे कुन्तीनन्दन योगसे अष्टहुए पुरुषका इसलोक तथा पर- | 
लोकमें नाश नहीं होता, हेतात; शुभकर्म करनेवाला कोई पुरुपः र 
भी दुर्गेतिको प्राप्त नहीं होता. 9 
प्राप्य एण्यक्ृताँह्लोकानुपिस्वा शाश्वतीः समाः ॥ 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रछोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 
आप्यर्‍्मप्त होकर, युण्यङ्घताम्‌=्पुण्यकरनेवालोंके लोकान > 
लोकोंको, उपित्वा रहकर, शाश्वती:न्वदुतसे, समा डौ | 
चीनासून्यवित्र, औमतामूऱ्धनवालोंके, गेहे=्घरमें योगे यी ड | 
योगसे चलायमानहुआ, अभिजायते=जन्मलेता है. या 
पुण्यकरनेवालोंके लोकोंको प्राप्त हो और वहां बहुत वर्षोतिक | 
रहकर पवित्र धनी लोगोंके रमे योगसे चलायम है | 
So स्‌ [न हुमा । 
अ योगिनासेव कुले भवति धीमताम्‌ ॥ | 
| (जी इलभतरं लोके ज्र यदीरशस्‌ ॥ ४२ ॥ cE 
i या, योगिनामऱ्योगियोंके; एव्ही, कुलेच्कुलमें 
| होताहै, धीमताम्‌=अध्यात्मविद्या जान्नेवालोंके, दा 
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अध्याय ६ ॥ १८७ 


" कह, हिननिश्चय, दुरूभतरम्-अतिकठिन है, लोके-लोकर्मे 
0 „ जन्मच्उत्पत्ति, यत्रजो, ईडृशम्‌न्ऐेसी. 
। अथवा अध्यात्मविद्याके जाज्नेवाले योगियोंके कुलमें उसका 
। जन्म होता है, यह बहुत दुर्लभ है जो लोकमें ऐसा जन्म हो. 
- || तन्न तं डुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ ॥ 
| यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन ॥ ४३॥ 
तत्रन्तहां, तमून्उसको, वुद्धिसंयोगम्‌न्बुद्धिके संयोगको, 
लभतेऱ्लेता है, पौवेदेहिकम्रपहले जन्मवाली देहकी, यतते= 
"क ¬ पल करता हे, च=और, ततःत्तो, भूयः=फिर, सं सिद्धौन्कैवल्यः 
| मे, कुरुनंदन=हे कुरुनंदन- 
| हे कुरुनन्दन ! वह भ्रष्टयोगाभ्यासी योगियोंके कुलमें उत्प- 
| न्नहोकर पहले देहमें अभ्यासकरे हुए बुद्धि संयोगको प्राप्त होकर 
फिरभी मोक्षसिद्धिके अर्थ यल करता है. 
। पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः ॥ 
| जिज्ञासुरपि योगस्य शडूदब्रह्मातिवतते ॥ ४४ ॥ 
| पूर्वाश्यासेननपूवेजन्मके अभ्यासकरके, तेन=तिसकरके, एव= 
ही, हियते-खैंचाजाताहै, हिरनिश्चय, अवशः= परवश, सःच्वह, 
६ जिज्ञासुःच्योगकीइच्छावाला, अपिच्भी, योगस्यन्योगक्के, शब्द- 
्रह्मन्वेदमें कहेकमानुष्ठानके फलको, अतिवतेतेस्अधिकको प्राप्त 
होता है. । 
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योगसे भ्रष्ट हुआ योगी पूर्व देहमें कियेहुए अभ्यासके द्वारा 
अवशहुएकी समान खंचाजाताहै, अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त होताहे, 
ओर योगकी इच्छावाला बेदम कहे कर्म फलसे भी विशेष फल 
को प्राप्त होता है. 
मयलाद्यतमानस्तु योगी संधुद्धकिल्बिष: ॥ 
ञ ~ सम YN, [ee > 
नकजन्मसंसेद्धस्ततो याति परां गतिस्‌॥ ४५ ॥ 
` अयल्लात्‌=अयललसे, यतमानः=्यलकरताइआ, योगीऱ्योगीः 
झुः (छलि षः= LR व ~ ड 
Mer पापोसे रहित वा वुयेपापवाला, अनेकजन्मसंसि- 
:=3 जन्मोंके कर्मों र 
र जक जन्मोके पुण्यकर्मोद्वारा सिद्धिको प्राप्तहुआ, ततः 
० हे प Ss 5 
२ यातिऱ्माप्त होताहै, परामूनश्रषठ, यतिम्‌=्गतिको 
अञ्न ल्न ~ SS ङ ~ 
यल्लसे तगिप्यास करनेवाला पापोंसे रहित हुआ 
अनेक ज्मो कियेडुए पुण्योक्े द्वारा सिद्धिको प्राप्त होक 
माशरूप परम गतिको पराप्त होता है j 
तप स्विभ्यो5 छिक ग 5 
हि योऽघिको योगी शानिभ्यो5पि मतोऽधिः 
सिभ्यश्रा घिको यीगी कस्साद्योगी ली 
या र भवाजुन ॥४ ६॥ 
व्य ‘i वकः=अघिक हैं पो Ps) 
| जानिभ्यः््ञानियोते लका ? योगीऱयोगी, 
ही... य 2 भैतेःन्मानाजाताहै, अधिकः= 
| १ "क्रमकरनेवालोंसे, च-भी, आवि 
मेर कड भी, अधिकः-अधिकहे, 
फय भु हि -हसकारण, योगीऱ्योगी भव= 
हे अर्जुन. fs: 


शा अजुनर्‌ 
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~ अध्याय ६ ॥ १८९ 


6 है अर्जुन ! योगी पुरुष तपस्वियोंसे अधिकहै, ज्ञानियोंसेभी 
° =» अधिक मानागयाहै, और कर्म काण्डियोंसेभी योगी अधिक है 
इसकारण तू योगी हो. 

योगिनामपि सरवेषां मद्गतेनान्तरात्मना॥ 

श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥४७॥ 

योगिनाम्‌-यो गियोंके, अपि=भी, स्वेषामू=्सबके, मद्गतेन= 
सुझमेंअर्पंण किये, अन्तरात्मना=चित्तवालोंकरके, शरद्धावान्‌= 
श्रद्धावाला, भजते=भजता है, यःऱ्जो, माम्‌न्सुझको, सःऱवह, 
“हू ` मेच्यक्ञे, युक्ततमः-अतिशयसमाहित, मतःऱसम्मत है 

जो योगी,पुरुष अपनी चित्त वृत्तिको मुझमें अर्पण करके 
श्रद्धापूवक मेरा भजन करता हे, मेरे मतमें वह सव योगियोंसे 
श्रेष्ठ है 

इति श्रीभगवद्रीतासूपनिपत्सुव्रह्मविद्यायां श्रीकृ 
प्णाजुंन सस्वादे आत्मसंयसयोगोनाम 

षष्ठोध्यायः ६ 
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श्रीभगवाजुवाच-श्रीभगवान बोले 

मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युंजन्म दाश्रयः ॥ 

अर्संशयं समग्रं मां यथा“ज्ञास्यसि तच्छूणु ॥ १ ॥ 

मयित्मुझमें, आसक्तमनाः=आसक्तमनवाला, पार्थनहे श्र 
जुन, योगमूच्योगको,, युअनूतकरता डुआ, मदाअयःन्‍्सुझमें 
आश्रयवाळा, ` असंशयमरनिःसन्देह, समग्रम्‌=्सवविभूतिवाले) 
मामः्मुझको, यथा=जिसप्रकारसे, ज्ञास्यसिन्जानेगा, तत्त्सो, 
शुणुत्सुन-« ॥ 

हे अजुन ! मुझमें चित्तवृत्तिको लगाकर मेराही आश्रयकरके 
योगाभ्यास करताहुआ तू जिसप्रकारसे मुझे पूणरूपसे जानेगा | 
उस ज्ञानको सुन- के 

ज्ञानं तेऽहं सबिज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ॥ 

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्तातव्यमवदिष्यते ॥ २॥ 

ज्ञानमत्ज्ञानको, ते=तेरेनिमित्त, अहम्‌ञमें, सविज्ञानम्‌=विः 
ज्ञानेके सहित, इदम्‌=्यह, वक्ष्यामिन्कहताहूं, अशेषतः=सबप्रका- 
रसे, यत=जिसको, ज्ञात्वा=जानकर, नऱ्नहीं, इहत्यहां, भूयः 
फिर, अन्यत्‌=कुछ और, ज्ञातव्यम्‌=नान्नेयोग्य, अव शिष्यते=रोः 
परहता है. 
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अध्याय ७ ॥ १९१ 


में तेरे निमित्त शासत्रीयज्ञान और संशय विपर्यय रहित प्रत्यक्ष 
आंवलेकी समान हाथमें वर्तमान जैसे अनुभवजन्यविज्ञानको 
पूरा २ वर्णनकरता हूँ, जिसको जानछैनेसे लोकमें फिर दूसरी 
वस्तु जान्नेके योग्य नहीं रहती. 

सचुष्याणां सहस्रेषु कश्नियतति सिद्धये ॥ 

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ ३ ॥ 

मञुष्याणाम्‌न्मनुप्योके, सहस्रेपु=सहस्रोमें, कश्चित्‌=्कोई विर- 


लाही, यततिन्यलकरताहै, सिद्वये=सिद्विके निमित्त, यतताम्‌= 


यलकरते हुए, अपिन्भी, सिद्धानाम्‌=सिद्धोंके, कश्चितन्कोई, 
माम्‌न्मुझे, वरेत्ति=जानता है, तत्त्ततः-वास्तवरीतिसे. 
हजारोंआदमियॉमें कोई एक विरलाही सिद्धिके लिये यल 
करताहै, ओर यलकरनेवाले उन हजारों सिद्धॉमें कोईही मेरा 
वास्तव स्वरूप तत्वम्न जानता है. 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ॥ 
अहंकार इतीयं से भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥ 
भूमिन्प्रथिवी, आपः=्जल, अनलः=्अञ्नि, वायुः=पवन) 
खम्‌नआकाश, मनःच्मन, वुद्धिःर्‍चुद्धि, एवत्भी, चरनिश्चय, 
अहंकार”"अहंकार, इति-इस प्रकार, इयमू्यह, मे-मेरी, भिन्नाः 
जुदी २, प्रक्कतिःन्प्रक्कति, अष्टथाच्आठ प्रकार वाली है. 


} 
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पृथिवी,जल, असनि, वायु, आकाश) मन, वुड ओर अइंकाई । 
यह भेरी प्रकृति आठ प्रकारभेद वाठी है. क 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परास्‌ ॥ 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ५॥ 
अपरा=अपरानामहै, इयमिह, इतः-इससे, अन्यामल्दूसर) 
प्रकृतिम्‌जप्रक्तिको, विद्वित्जान) मेत्मेरी, पराम्‌=श्रेछ, जीवभू- 
ताम्‌=जीवरूप, महाबाहोऱ्हे महाभुजावाळे, यया=जिसकरके, 
इदम्यह, धायेतेच्थारण कियाजाता है, जगत जगत्‌. 
हे महावाहो यह प्रकृतियें अपरानाम निक्रष्ट हैं, इसके सिवायं 
जीवरूप मेरी पराकृृति है जिसने यह जगत्‌ धारणकर रकक्‍्खाहै. 
एतद्योनीनि भूतानि स्वाणीत्युपघारय ॥ 
अहं कृत्खस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 
एतत्‌=्यह, योनी नितउत्पत्तिकारण हैं, भूतानि=स्थावरजंगमो- - 
की, सर्वोणिन्सवोंकी, इति-इसप्रकार, उपथारयन्जान, अहम्‌= 
में, कृत्लस्यऱ्सम्पूर्ण, जगतःच्जुगतका, प्रभवः=प्रगटकरनेवाला, 
प्रलयः=विनाशकरनेवाला, तथास्तैसेही. न 
सब स्थावर जंगमोंकी यही प्रकृतियें उत्पन्नकरनेवाली हैं, ऐसा- 
निश्चय जानो, मेंही सब जगतकी उत्पत्ति तथा विनाशका कारणहूं.  झ 
|| मत्तः परतरं नान्यस्किचिदस्ति धनंजय ॥ 
। समयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 


| 
| 
| 
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अध्याय ७ ॥| १९ ३ 


० मत्तः=्सुझसे, परतरमू=विशष वा परमार्थ सत, न=नहीं 
2५5 अन्यत्‌=और, किंचित्‌=्कुछ, अस्ति=है, अजुन-हे अजुन, मयिः 
मुझमें, सर्वम्‌=सव, इदम्‌न्यह, प्रोतम्‌=पिरोयाहुआहै, सूज्ने= 
सूतमें, मणिगणाः=्मणियोंके समूह, इव-जैसे. 
हे अजुन सुझसेपरे परमार्थसत्ता और कुछ नहीं हैं जैसे मणियें 
सबमें पिरोई होतीहें, इसप्रकार यह सव पदार्थ मुझमें पिरोये 
हुएहें, अर्थात्‌ सव पदार्थांका अधिष्ठान तथा प्रकाशक में हूं. 

_ रसोऽहमप्सु कौंतेय प्रभाऽस्मि शशिसूर्ययो: ॥ 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥ 
रसः्=्रस, ° अहमूऽमे, अप्सु=्जलोंमे, कीन्तेय=हे अजुन, 

प्रभाच्कान्ति प्रकाश, अस्मिन्हूं, श शिसूरययोः=चन्द्र और स्येमे, 
प्रणवः=ओंकारहू, सवेवेदेपुनच्सव वेदोंमे, शब्दःचशव्द, खेजआ- 
काशमें, पौरुषम्‌=पुरुष्रत्व, नपुर्‍मनुष्योमे. 


। हे अर्जुन में जलोंमें रस हूं, चन्द्र सू्यमें कान्तिरूप प्रकाश हूं, | 
' सब वेदोमें ओंकार आकाशमें शब्द, और नरोंमें पुरुषत्व हूं. 
पुण्यो गंघः प्रथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ॥ 
नः जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥ 
| पुण्यःच्पवित्र, गन्धःन्गन्ध, पृथिव्याम्‌न्यथिवीमें, चरऔर, 
तेजः्तेज, च=्भी, अस्मिहूं, विभावसो=अग्निमें, जीवनम्‌= 


| 


| 

| 
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१९४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


जीवन, सर्वभूतेषु=्सवैप्राणियोंमें, तपः=तप) चम्भी, अस्मिन 
तपस्विपुःतपस्वियोँमें - ब क 
पृथिवीमें पवित्र गंध में हूं, अझनिमें तेज में हूँ, सव प्राणियों में 
जीवन, और तपर्वियोंमे तप में हूं. 
बीज मां सर्वभूतानां चिद्धि पाथ खनातनस्‌॥ 
बुद्धिुद्धिमतासस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
बीजमत्वीजको, माम-मुझको, सर्वभूतानाम्‌तसव प्राणियों- 
का, विद्वित्जानो, पार्थऱ्हे अजुन, सनातनम्‌=अनादि, वुद्धिः= 


बुद्धि, बुद्धिमताम्‌त्वुद्धिमानोंमें, अस्मिन, तेजःत्तेज, तेजस्वि" . 


नामूतते जस्वियोंमें, अहम्‌तमे. 

हे पार्थे मुझको ही सव भूतोंका अनादि बीज जानो, में 
बुद्धिमानोंमें बुद्धि, और तेजस्वियोंमे तेज रूप हूँ 

बलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितम्‌ ॥ 

धमाचिरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥ 

बलमू=्जोर, वलवताम्‌न्ववानोंका, चत्भी, अहम्मे हूँ, 
कामरागविवर्जितम्‌=्कामना औरं रागसे रहित, धर्माविरुद्धःन्धः 
मेसेअविरुद्ध, भूतेषुन्प्ाणियोंमें, कामः=काम, अस्मि, भरतः 
भन्हे अजुन. 

काम तथा रागसे रहित रज और तमसे रहित बलवानोंमें 
शरीरेन्द्रियादिकी धारणकरनेवाली सामर्थ्य में हूं, हे अजुन प्रा” 
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अध्याय ७॥ १९५ 


णिट्ठोंमें धर्मके साथ विरोध न करनेवाला काम में हूं, अप्राप्त व- 
= . स्तुकी अभिलापाकानामे काम है, प्राप्त वस्तुकी वृद्धिकी अभिः 
| झापाका नाम राग है. - 
| ये चव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ॥ 
सत्त एवेति तान्विद्धि न त्वैहं तेषु ते मयि ॥ १२॥ 
ये=्जो, च=भी, एवरनिश्वय, साल्विकाःन्सात्विक) भावाः= 
१४ भाव हैं, राजसाः=रजोगुणी, तामसाः=्तमोयुणी, च=्भी, येजजों, 
' सत्तःन्सुझसे, एव-ही, इतिन्इस प्रकार, तान्‌=तिन्होंको, विद्धिः 
& ` जांनो, न=्नहीं, तुस्तो, अहम्‌तमे, तेषुरतिन्होमें, ते=वे, मयि= 
6 सुझमें. 
जो सात्विक, राजसिक, तथा तामसिक भाव हें वे सब मुझसे 
ही प्रवृत्तहुए हैं में उनमें नहीं हूं, पर भेरेमें वे स्थित हैं, अर्थात्‌ 
जीवकी समान में उन भावोंके आधीन नहीं होता पर वे मेरे 


RS ee RT 


आधीन होकर मुझमें वतैते हें. | 
त्रिभिर्गुणमयेभीवेरेभिः सङ्गेमिदं जगत्‌ ॥ | -॥ 
मोहिन्नं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌॥१३॥ ` 
त्रिभिः=तीनप्रकारकरके, शुणमयेः=्गुणमयोंकरके, भावैःन्भा- | 


वोंकरके, एभिः=इन्होंकरके, सर्वेम्‌=सव, इदम्‌न्यह, जगत्र्जगत्‌, 
सोहितम्‌=मो हितहुआ, नऱनहीं, अभिजानातिऱ्जानता है, मामू 
मुझको, एभ्यः=इन्होंसे, परम्‌न्परे, अव्ययभ्‌=्अविनाशीको. 


$5९55 
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गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


१९६ 

इन तीन प्रकारके ( सात्विक राजसिक तामसिक ) त पर 

यह सव जगत्‌ मोहित हुआ श॑ त्रिगुणपदार्थासेपर (वक न्न 
रहित सुझको नहीं जानता. 

द्वैवी यपा गुणमयी मम साया दुरल्या | | 

~ ~ ~] + + छै । 

मामेव ये प्रपद्यंते मायामेता तरात ते॥ १ 


एपाऱ्यह, गुणमयी=्सत्वादिंः 
दुरत्ययात्कठिनसेतरी जाती { 
शरणागत होते हैं, मायामून 


द्वेवी-अलौकिक, हिर्‍्प्रसिद्ध, 
युणवाली, ममस्मेरी; माया=्माया, 
है, माम्तसुझको, ये=्जो, प्रपयन्ते= त 4 
मायाको, एताम्‌=इसको, तरंति=्तरते हैं, ते=वे- ह 
मेरी यह प्रसिद्ध सत्वादि शुणमयी मायाकठिनतासे र तरी | 
जातीहे, पर जो मेरी शरणमें होते हैं, वे इस मायाकी तरते दै, | 
मेरी शरणागतिसेही मायाकी निवृत्ति हैं यह तात्य है. | 
न मां दुष्कृतिनो सूढाः प्रपद्यंते नराधमाः ॥ | 
माययापह्तज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५॥ | 
न=नहीं, माम्‌=सुझको, दुष्कृतिनः=्पापकरनेवाळे) मूढाः= 
मूढ, प्रपथन्तेच्शरणको प्राप्त होते हैं, नराधमाः>नरों में नीच, | 
माययाऱ्मायाकरके, अपहतज्ञानाः=हरे हुए ज्ञानवाळे, आछुरम्‌= है 
राक्षसी, भावम्‌=भावूको, आश्रिताःत्आश्रित हुए. 
पाप करनेवाले मूढ नीच, मायाके द्वारा ज्ञानसेहीन हुए आ- 
सुरी खभावको आश्रित हुए मेरी शरणको प्राप्त नहीं होते. 
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अध्याय ७॥ १९७ 


०चलुर्विधा अजंते मां जनाः सुकृतिनो5जुन ॥ 

आता जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६॥ 

चदुर्विधाः=्चारप्रकारके, भजन्ते=भजते हैं, माम्‌=्मुझे, जनाः= 
मनुष्य, छङ्कतिनः=पुण्यात्मा, अर्जुनुन्हे अजुन, आतैः=्पीडा- 
वाला, जिज्ञासुः-मोक्षकी इच्छावाला, अर्थार्थी=मोगसाधनकी 
इच्छावाला, ज्ञानी=ज्ञानी, च=भी, भरतर्षभ=हे भरत बंरामे श्रेष्ठ, 

हे भरत वंशे श्रेष्ठ अजुन चार प्रकारके पुप्यात्मा जन मेरा 
भजन करते हैं, पीड़ावाला, मोश्षकी इच्छावाला, भोग साधनकी 


क उन््ट 


इच्छावाला, और ज्ञानी अर्थात्‌ आत्मवेत्ता. 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यरते ॥ 

प्रियो हि ज्ञानिनोऽतर्थमहं स च मम प्रियः ॥१७॥ 

तेषाम्‌=तिनमें, ज्ञानी=्ज्ञानी, नित्ययुक्तः=नित्यसमा हितचित्त- 
वाला, एकभक्तिः=्एकभुक्तिवाला, विशिष्यतेऱ्उत्क्ृष्टहे, प्रियः= 
प्यारा, हिच्कारणकि, ज्ञानिनः=ज्ञानीको, अत्यर्थम्‌न्वहुत, 
अहम्‌=में, सः=्वह, चत्भी, ममः्शरा, प्रियः=प्याराहै 

तिन ऋरोंमें नित्य समाहितचित्तवाला, एक भत्तिवाला 
ज्ञानी श्रेष्ठ है, कारणकि में ज्ञानीकों बहुत प्यारा हूं, और वह 
मुझे बहुतप्यारा है 

उदाराः सर्वे एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ ॥ 

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ १८ 
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१९८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


उदाराः=उत्तम, सर्वेच्सव, एव्ही, एतेन्यह, शानी-शाली, 
तुतो, आत्मात्ञत्मा, एव=निश्चय, येच्मेरा, मतमत्मतहं, 
आस्थितः=आश्रयवालाहै, सम्न्वह, हिऱ्कारणकि, युक्तात्मा=्सः 
माहित अन्तःकरणवाला, माम्‌न्मेरीको, एवन्ही, अनुत्तमा 
सवोत्तम, गतिम्‌त्गतिको. हर 

यह चारोंही उत्तम हैं, परन्तु ज्ञानी मेरी आत्माहै ऐेसा मेरा- 
मत है, कारणकि समाहित अन्तःकरणवाला मेरी सर्वोत्तम गतिके 
आश्रित है अर्थात्‌ मेरे सिवाय और कुछ फल नहीं चाहता. 

बहूनां जन्मनामंते हानवान्मां प्रपद्यते ॥ | 

वासुदेवः सर्वसिति स महात्मा सुढुलंभः ॥ १९॥ 

वहूनामत्वहुतसों के, जन्मनाम्‌=्जन्मोंके, अन्तेन्अन्तमें, 
ज्ञानवान्‌=ज्ञानवाला, मामून्सुझको, प्रपचते=प्रात्त होताहे, वा- 
सुदेवःच्वासुदेव, सर्वेम्‌=सबहै, इति-इसप्रकार, सःर्‍्वह, महाः 
त्मा=महात्मा, सुदुलेभः= बुतकठिन है. 

ज्ञानी पुरुष वहुतजन्मोंके वीतनेपर मुझको प्राप्त होता है, यह 
सब जगत्‌ वासुदेव ( आत्मारूपहै ) इसप्रकार मनमें जानता है, 
वह महात्मा बड़ा दुर्लभ है अर्थात्‌ सव जगतको वासुदेव रूप 
जान्नेवाला ज्ञानी पुरुष बड़ा दुर्लभ है. 

कामेस्तेस्तेहृतज्ञानाः म्रपद्यतेऽन्य देवताः ॥ 

तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २०॥ 
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॥  “कामेःचकामनाओंकरके, तेः=उनकरके, तेः=उनकरके, हत- 
':. शञानाःऱ्ज्ञानसे रहित हुए, प्रपच्चन्ते-भजतेहेँ, अन्यदेवता =अन्यः 
| देबताओंको, तमू=्उसको, तम्‌=उसको नियममङनियमको 
|  आख्यायऱ्आश्रयकरके, प्रकृत्याऱ्मक्ृतिद्वारा, नियताः=आधीनहुए, 
{ स्वया=अपनीकरके 

उन उन अनेक इच्छाआंसे जिनके ज्ञान हर गये हैं वे अपनी 
प्रकृतिके आधीन होकर उन उन नियमोंका आश्रयकरके अनेक 
. देवताओंका भजन करते हैं अर्थात्‌ पूर्वजन्मके कर्मानुसार 
` खभावसे अनेकों नियमोंको अहणकरके अन्यान्य देवताओंकी 
उपासना करते हें 
यो यो यां थां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छाति ॥ 
सस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेंव विदधास्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
:=जो, यः=्जो, कम्‌-जिसको, याम्‌=जिसको, तनुमून्शरीर | 
वा मूर्तिको, भक्तः=मक्त) श्रद्धयानश्रद्धाद्वारा, आर्चितुमत्पूजनेकी, | | 
इच्छति=्दूच्छाकरता है, तस्य=उसकी, तस्य=उसकी, अचलाम्‌= । | 
दृढ, श्रद्धाम्‌=श्रद्धाको, ताम्‌=तिसको, एव्ही, विदथामिञवि | 
धानकरताहूं, अहम्‌=में. 
जो जो भक्त जिस जिस देवताकी विग्रह मूसिको श्रद्धासे 
पूजनकी इच्छाकरते हैं उस उस भक्तकी श्रद्धाको उस उस 


| 
|| 
j 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow कि 


TAY, Po Wie " 
nang: 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangofri. Fu 


२०० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


विग्रहमे दढकरताहू अथात्‌ उन उन देवताओंमें दृढश्र्धा कर 
देताहूं. 

स तया श्रद्धया युक्तम्तस्याराधनसीहते ॥ 

लभते च ततः कामाद्रमयेव विहितान्हि तान्‌॥२२॥ 

सन्वह, तया=उस श्रद्वयात्श्रद्धाकरके, युक्तः्च्युक्त हुआ, 
तस्यन्उसके, आराधनम=आराधनको, ईहतेन्करताहे, लभते= 
ेताहै, च=भी, ततः=इसकेपीछे, कामान्‌=कामनाओंको, मया= 
मुझ करके, विहितान्‌=निमौण किये हुए, हि=निश्चय) तानूर 
तिन्होंको . 

उसी श्रद्धासे युक्त होकर वह पुरुष उन्ही देब्रताओंके आरा- 
धनकी इच्छा करता है पीछे मेरेही दिये इए अपने मनोरथोंको 
प्राप्त होता है 

अंतवत्तु फलं तेषां तद्गवतयदपमे प्रसास ॥ 

देवान्देवयजो यांति मद्भक्ता यांति मामपि ॥ २३॥ 

अंतवत=्नारावान्‌ , तुन्तो? फलम्‌=्फल, तेपाम्‌=तिन्होंका, 
तत्‌=सो, भवति, दोताहै, अल्पभेधसाम्‌=अल्पवुद्धिवालोंका, 
देवान्‌=देबताओंको, देवयजःनदेवताओंके पूजनकरनेवाले, यांति= 
जाते हैं, मद्भक्ताः-मेरे. भक्त, यांतिन्राप्त होते हैं, मामऱ्मुझको, 
अपि=भी. 

उन देवताओंकी पूजासे उत्पन्न हुआ जो फल उन थोड़ी 
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अध्याय ७॥ २०१ 


| बुद्रिवालों को प्राप्त होता है, परन्तु वह फल नाशवान है, देव- 
&. ताओंकी पूजा करनेवाले देवताओंको और मेरे भक्त मुझेही 
| प्रप्त होते हैं. 
| अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यंते मामङुद्धयः ॥ 
| परं भावमजानंतो ममाव्यवमनुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
| अव्यक्तम्‌=सबके कारणरूप प्रपञरसेपरेको, व्यक्तिम्‌ज्कार्य 
| भाव बा ग्रलक्ष रूपको, आपन्नमून्पराप्तदुएको, मन्यन्तेन्मानते हैं, 
माम्‌नमुझको, अवुद्धयः=थोड़ी बुद्धिवाले, परम्‌=सबके कारण 
ह & - रूप, भावम्‌=स्वरूपको, अजानन्तः=्नहीं जान्ते हुए, ममज्मेरे, 
अव्ययम्‌=विकार रहितनित्य, अनुत्तमम्‌=्सवोत्तम ( निरुपाधिः 
कस्वरूपको ) 


थोड़ी बुद्धिबाळे पुरुप सबके कारण रूप मुझको कार्यभाव 
( प्रत्यक्ष) हुआमानतेहें, वे मेरे अविनाशी सबसे श्रेष्ठ भावको 
नहीं जानते, अथात्‌ मेरै सवके कारणरूप नित्य उपाधिवाले 
9 स्वरूपको तथा सर्वोत्तम ( निरुपुधिक स्वरूप ) को न जानकर 
। अव्यक्त रूप सुझको प्रगटरूपमानते हैं, आशय यह कि जगतकी 
' रक्षाके लिये लीलासे अनेक विशुद्धभावसे अस्जित सत्वमय मूर्ति 
श धारणकरनेवाले मुझपरमेश्वरको कमेसे बन्नेवाले भौतिक देहकी 
समान देहधारी मानकर और देवताओंकी समान देखतेहुए | 
मन्दवुद्धि होनेके कारण विशेष आदर नहीं करते, किन्तु शीघ्र. 
1 
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२०९ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


फल देनेवाले दूसरे देवताओंको भजते हैं वे सब मेरापरम भूव 
न जान्नेके कारण विनाशी फल पातेहें. 
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ॥ 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ स | 
नम्नहीं, अहम्‌=्मे, प्रकाशः=प्रगड होनेवालाहूं, सवस्य 
सवका, योगमायासमाबृतःत्योगमायासेढकाइआ, मूढ*च्मूड; 
अयमून्यह, नतनहीं, अभिजानाति=्जानता है, लोकः=लोक, 
माम्‌=सुझे, अजम्‌=जन्मरहित, अव्ययम्‌=्मरणरहित अविनाशी. 
योग मायासे आवृत हुआ में सबको प्रकाशित नहीं होता, 
अर्थात्‌ सबको तत्व रूपस नहीं दीखता, इसीसे “अज्ञानी पुरुष 
मुझ अजन्मा और अविनाशीको नहीं जानते. 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चालुन ॥ 
सविष्याणि च भूतानि मां ठु वेदन कश्चन ॥ २६ ॥ 
वेद=्जानताहूं, अहम्‌=में, 'समतीतानि=्वीचेहुएको, वर्तमा- 
. ।___ नानिन्वर्वमानको, चत्भी, अज्जुनन्हे अर्जुन! भविष्याणि=्होने- 
'' वारेको, चच्भी, भूतानिन्स्थावर जंगमरूप सब प्राणियोंको, 
| मामून्मुझको, तुन्तो, वेद=जानताहै, न=्नहीं, कश्चनच्कोई. 
हे अजुन ! में भूतभविष्य वतमान तीनोकालमें होनेवाले 
भूत समूहोंको जानताहूं, परमुझंकोई नहीं जानता. 
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अध्याय ७॥ २०३ 


५ इेच्छाद्वेषससुत्थेन दुंद्यगोहेन भारत ॥ 
सवेभूतानिसंमोहं सर्ग यांति परंतप ॥ २७ ॥ 
इच्छाद्वेपसमुत्थेन-३च्छा और द्वेपसे उत्पन्न इए, दन्द्रमोहेनर 

सुखदुखरूपी इन्दके मोहसे, भारतत्हे भारत, सर्वभूतानि= 
सवग्राणी, समोहम्‌>सम्मोहको, सर्गऱ्स्थूलशरीरके उत्पन्न होते 
ही, परंतपऱ्हे शब्रुओंकोीं ताप देनेवाले 

हे शञ्ुओंके ताप देनेवाले भारत! सब प्राणियोंके स्थूलशरी- 

रके उत्पन्न होनेके पीछे इच्छा और द्वेपसे उत्पन्न हुए सुख दु 
खादिसे समस्त प्राणी मोहको प्राप्त होते हैं. | 
येषां त्वंतूगत पापं जनानां पुण्यकमेणाम्‌ ॥ 
ते इंद्वमोहनिसयुक्ता भजते मां ढन्रताः ॥ २८ ॥ 
येषाम्‌=जिन्होंका, तुन्तो, अन्तगतम्‌=्नष्टहुआहै, पापम्‌= 
पाप, जनानाम्‌=्जनोँक्षा, पुण्यकमणाम्‌=पुण्यकर्म करनेवालोंका, 
ते-वे, इन्द्रमोहनि्भुक्ताःन्सुखदुःखादि मोहस निसुक्तहुए, 
भजन्ते=भुजते हैं, माम्‌=सुझको, डृढव्रताः-दृढव्रतवारे. 
और जिन पुण्यकमे करनेवालांके पाप नष्ट होगये हैं, वे सुख 
दशादि मोहसे छुरकारापाकर दृढनिश्चयसे मेरा भजन करते 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यत॑ति ये ॥ 
ते ब्रह्म तद्विदुः ऊर््रमध्यात्मं कमे चाखिलम्‌ ॥२९॥ 


| 
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जरामरणमोक्षाय=बृद्धावस्था और मरणसे छुटनेके निमित्त, 
माम्‌न्युझको, आश्रित्य=आश्रयकरके यतन्ति यल्लकरतेहैं, ये=्जो 
ते-वे, ्रह्म-ब्रह्मको, तत्‌=उसको, विदुःच्जानते हैं, कृत्लम्‌=सम्पू' 
णको, अध्यात्मम्‌=्शरीरको आश्रयकर प्रकाशमान आत्माको 
कर्मन्कर्मको, च=्भी, अखिरूम्‌=सम्पूर्णको. 
जो मनुष्य बुढ़ापे और मरणसे छुटनेके निमित्त मेरा आश्रय 
लेकर साधन करते हैं यल करते हैं वे मनुष्य उस परब्रह्म, अन्तः 
रात्मा और समस्त कमाँको जानते है. 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च थे विदुः ॥ 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 
साधिभूताविदेवम्‌=अधिभूत और अधिदेव सहितको, 
माम्‌=्सुझको, साधियज्ञम्‌=अधियज्ञसहित, चत्भी, येन्जो; 
विदुः=्जानतेदै, प्रयाणकालेन्मरणकालमें, अपि=भी च=ओर, 
माम=्मुझको, तेत्वे, विदुःच्जानते हैं, युक्तचेतसः=समाहित 
चित्त वाले 
जो ( अधिकारी) अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ सहित 
भेरा निरन्तर चिन्तन करते हैं वे समाधिनिष्ठ चित्तवाले 
मरणकालमें भी युझै जानते हैं, अर्थात्‌ मरणकालमें वे मुझे 
नहीं भूलते कारणकि उनके चित्तकी वृत्ति स्थिर रहती है समस्त 
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i अध्याय ७॥ २०५ 


| 
र | 
: देवता और समस्त यज्ञोंमें मेरा ही ध्यान करे तो मुझे अन्तमें | 
>. भीन भूलेगा. 
इतिश्री भगव द्वीतासूपनिषत्स्ुध्रह्मविद्यायांयोगशा- 
खरे श्रीकृष्णाजुनसस्वादे_ ज्ञानयोगो नाम 


४ सप्तमोऽध्यायः ७ 
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अध्याय ८ वा 

| अजुन उवाच-अजुनने कहा- 

कि तट्रहा किमध्यात्मं कि कमे पुरुषोत्तम ॥ 

अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किसुच्यते ॥ १ ॥ | 

किम्ल्व्याहै, तत्‌तसो, बह्मच्जह्, किम्‌न्कयाहै, अध्यात्मम्‌= | 
अध्यात्म, किम्ल्क्याहै, कर्मत्कर्म, पुरुपोत्तमे पुरुषोत्तम, 
अधिभूतम्‌=अधिभूत, च=और, किम्क्या, रोक्तम्‌=कहा है, 
अधिदैवम्तअधिदैव, किम्‌तवया, उच्यतेन्कहाजाता है. 

हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म कयाहै, कर्मकिसको 
कहते हैं, तथा अधिभूत और अधिदेव किसको कहाजाताहै. 

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेंऽस्मिन्मड॒सूदन ॥ 

प्रयाणकाछे च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥ 

अधियज्ञः=अधियज्ञ, कथम्‌नकिसप्रकार) कः=कोनहै, अत्र= 
यहां, देहे=देहमें, असिन्‌=इसमें, मधुसूदनः हे मधुदेत्यकेमारने- 
बाले, प्रयाणकाले=मरणसम्में, चमर, कथमू=किसप्रकार,' 
ज्ञेयः जान्ने योग्य, असिऱहो तुम्‌, नियतात्मभिः=चित्तको नियममें 
रखनेवालोंकरके, 

हे मधुसूदन ! इस देहमें अधियज्ञ किसप्रकार बयाहै, और” 
मरणसमयमें चित्तको नियममें रखनेवाले आपको किस प्रकार 
जान सकते हैं 
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टं श्रीभगवाज्ञुचाच. 
न श्रीभगवान्‌ बोले. 
अक्षरं ब्रह्म परमं खभावो$ध्यात्ममुच्यते ॥ 
भूतभावोद्भवकरो विसगेः कमैसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 
|] अक्षरम्लअक्षर नाश रहित, श्रह्मल्जह्म, परमम्‌न्परम श्रेष्ठ, 
खभावः-सभाव, अध्यात्ममःअध्यात्म, उच्यतेच्कहा जाताहै, 
भूतभावोद्भवकरःनभूतोंकी उत्पत्ति और वृद्विकरनेवाला, विस 
मः=जिसकातल्मागकरवानाहै वह द्रव्यत्यागरूपयश, कम संज्ञितः= 
कर्म संज्ञावालाहैः 
जिसका कभी विनाश नहीं वह निर्विकार ब्रह्म कहा जाता है, 
स्वभाव (जीवोंके स्वरूप द्वारा प्रगट होनेवाले )को अध्यात्म- 
कहते हैं, सव जगतकी उत्पत्ति और वृद्धि करनेवाले याग होम 
दान रूप आचरणकी कमे संज्ञाहै. £ 
अधिभूत क्षरो भाव; पुरुपश्चाधिदेवतम्‌ ॥ 
अधियज्ञो$हमेवात्र देहे देहम्दतां वर ॥ ४ ॥ 
अधिभूतमत्भविभूत, क्षरःत्नाशवान, भावः८उत्पन्नहोने- 
वाले पदार्थ, -पुरुषः=पुरुष हिरण्यगर्भे) च=और) अधिदैवतम्‌ 
अधिंदेव, अधियज्ञःनअधियज्ञ अर्थात्‌ कमका प्रेरक तथा उनकाः 
.फळ देनेवाला, भहममें, एव्ही, अत्रन्यहां, देहेल्देहमें, 
देहभ्रताम्‌ वरनदेष घारियोमें श्रेष्ठ. 
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२०८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


हे देहधारियोंमें श्रेष्ठ | नाशवान्‌ पदार्थाको अधिभूत go 
हैं, सब देवताओंके आत्मस्वरूप हिरण्य गभो अधिदेव र 
और ( सबके देहोंमें कर्मोका प्रेरक फल दात! अन्तयांमी ) अघिः 
यज्ञ में हूं. 
अंतकाले च मामेव स्मरन्छुक्त्वा कलेवरम्‌ ॥ | 
यः म्रयाति स मद्घावं याति नास्त्यत्र संदायः ॥ ५ ॥ | 
अन्तकाले=अन्तकालमें, च=भी, माम्‌्सुझको, एव=निश्चय) | 
स्मरनूऱस्सरणकरताहुआ भुवत्वा=छोइकर, करेवरम्‌=शरीरको, है. 
यःच्जो, प्रयातित्चरताहै, सम्न्वह, मद्भावमत्मेरेस्वरूपकी, ˆ गे 
याति्प्राप्त होताहै, नास्तिन्नहीं, अत्रन्इसरमे, + संशयःनसंदेह, | 
जो पुरुष अन्तकालमें मेराही सरणकरताइआ शरीरको त्याग 
नकरताहै इसमें सन्देह नहीं वह मेरेही स्वरूपको प्राप्त होताहै. 
ये यं वापि स्सरन्भावं त्यजते कलेवरम्‌ ॥ 
तं तमेवेति कौंतेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ 
यम्‌=जिसको, यम्‌जिसको, वान्या, अपिन्भी, सरन्‌तस्मरः 
णकरतहुआ, भावम्‌तपदार्थैवादेवताको, त्यजतिर्‍्त्यागता दै, \ 
अन्ते=अन्तमें, कलेवरम्‌=्शरीरको तम्‌=्उसको, तम्‌=्उसको, क 
एव=निश्चय, एति-प्रीप्त होताहे, कोतियन्हे कुन्तीके पुत्र, सदान | ) 
निरन्तर; तद्भावभावितः उस देवताकी भावनावाला होकर, / 


§ 
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अध्याय ८ ॥ श्र 


हैं कुन्तीनन्दन अर जिसजि 
» $ = वताके भावसे भावित हुआ यह त त र्‌ 
तस्ात्सवेंषु कालेषु मामजुस्पर युद्धय च ॥ 2 
सर्यापितमनोबुद्धिर्मामेवेष्यररसंशयम्‌ ॥७॥ 
| एसातून्इसकारण, सर्वेपुत्सवोंमें, काळेपु=समयोंमें, माम्‌= 
| सुझको, अनुसर=सरणकर, युच्य=लइ, चःन्मी, तति 
ST शि मनः बुद्धिश्चन्अर्पणकीहुई हस 
| है | i एवऱ्ही,एष्यसिनपराप्त होगा तू, असंशयम्‌= 
हाप समयोंमें सुझकोह्दी समरणकर और युद्धकर 
अ मन आर वुद्धिके लगानेसे मुझको ही प्राप्त होगा. इसमें 
सन्देह नहीं 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्ययामिना ॥ 
| परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचितयन्‌ ॥ ८ ॥ 
( अभ्यासद्वोगयुक्तेन अभ्यासयोगसेयुक्त हुए करके, चेतसा= 
५ मनकरके, न=नहीं, अन्यगामिना=अन्यन्नजानेवालेकरके, परमम्‌= 
we उत्को, पुरुपम्‌=युरुषको, दिव्यम्‌=दिव्यको, यातिप्राप्तहोता 
| है, पार्वन्हे अजुन, अनुचिन्तयन्‌=निरन्तर चिन्तन करताहुआ. 
हे भजना निरन्तरयोगाभ्यासके द्वारा दूसरी ओर न जाने- धर 


| र 240 UIRUbIC DMN SSS In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


क्र 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and 8081५0. 


२१० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


वाले मनसे भेरा चिन्तन करताहुआ यह पुरुष दिव्य परमपुरुष 
परमात्माको प्राप्त होता है. 
कविं पुराणम नुशासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ॥ 
सर्वस्य धातारमचित्यरूप- 
मादि्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रयाणकाले मनसाऽचलेन 
भक्त्या युतो योगबलेन चैव ॥ 
अवोमैध्ये प्राणमावेश्य सम्यक "a 
स तं परं पुरुषसुपेति दिव्यम ॥ १०॥ 
कविम्‌ऱ्सरवैक्षको, पुराणमूनअनादिको, अनुशासितारम्‌= 
सवकोनियममें रखनेवालेको, अणोः=सूक्ष्मसे, अणीयांसमन 
सूक्ष्मको, अनुसरेत्‌=सरणकरताहे, यः=जो, सर्वैस्य=्सवके, 
धातारम्‌=्धारणकरनेवालेको, अचिन्त्यरूपम्‌=विचारमेंनआने 
वाळेरूपको, आदित्यवर्णम्‌=्तूर्यकी समान प्रकाशस्वरूपको, 
तमसतः=अन्धकारसे, परस्तात्‌ परे. 
प्रयाणकाले=अन्तसमयमें, मनसाऱ्मनकरके, अचलेन-अच- ¢ 
लकरके, भक्‍्त्यार्भक्तिकरके, युक्तःऱ्युक्तहुआ, योगवलेन 
योगके बल करके, चच्भौर, एव=्भी, भ्रवोःन्दोनो भोंओंके, म- 
ध्येज्बी चमें, प्राणम्‌=्प्राणको, आवेश्यरुस्थापनकरके, सम्यक ` 


~ 
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अध्याय ८ ॥ रतने | 


भळीप्रकार, सः=वह, तम्‌=्उप्तको) परमर्श्रे्ठ, पुरुपम्‌=्पुरुपक्रो , 
उपेति-पराप्त होता है, दिव्यम्‌=दिव्यको - 
जो पुरुष प्राण त्यागके समय भक्ति ` और योग बलसे युक्त 
हो अचळ्मनसे प्राणको दोनो भोंओंके मध्यसे भली प्रकार स्था” 
पनकर, सर्वज्ञ, अनादि, सवकों नियममें रखनेवाले सक्ष्मसेभी- 
सृष्टम, समस्त प्राणियोंके घारणकरनेवाले, अचिन्खरूप, सूर्यवी 
समान प्रकाशित, तमसे एथक्‌ ( ब्रह्म )कोस्मरणकरताहै, वह उस 
दिव्य ( अलौकिक ) परमपुरुषको प्राप्त होता है 
- यदक्षरं वेदविदो वदंति 
'विशति यद्यतयो वीतरागाः ॥ 
यदिच्छंतो ब्रह्मचय चरेति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥ 
यत्‌>जिसको, अक्षःमअविनाशीको, बेदविदःन्वेदकेजानने 
वाले, वदन्ति=्कहते दै विशंति=प्रवेशकरते हैं, यतू=जिसभे) 
की यतयः्=्सन्यासी, त्रीतरागाः=रागरंहित, यत्‌=जिंसको, इच्छन्तः 
/ 11 इच्छाकरतेहुण, वरह्मचयेम्ल्त्रह्मचर्यको, चरन्तित्करतेदैं+ तव 
उसको, ते-तेरे निमित्त, पदस=पदको, संग्रहेणनसे्षेपसे, प्रवकः 
आगेकहताहूं. ; 
\ वेदके जाननेवाले जिसको अविनाशी कहते) राग रहित 
¦ सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं, ब्रह्मचारी जिसके प्रति नेकी 
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२१२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


इच्छसे ब्रह्मचर्य करते हैं, उस पदको संक्षेपसे में ठुग्हारे नित्त 
कहता हूं. 

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरूह्य च ॥ 

सूट्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥१२॥ 

सर्वद्वाराणिन्सर्वाणि द्वाराणिच्सब दरवाजोंको, संयम्य 
बशकरके, आधीन करके, मनः-मनको, हृदि=हृदयमें, निरुध्य= 
भूंदके, रोकके, चओर, मू्षिन्मस्तकमें, भाधायऱ्चद्ाके, 
आत्मनः=अपना, प्राणमू=श्वासको, आख्थितः=स्थिरकियाहुआ, 
योगधारणांन्योगस्य धारणाम्‌=्योगसमाधिमें, योगअभ्यासमें 

जो सब दरवाजोंको ( इन्द्रियोंको) आधीन करके, मनको 
हृदयमें रोकके, अपने प्राणवायुको अपने मस्तकमें चढाके स्थिर 
करताहै ओर योगाभ्यास करता है अर्थात्‌ समाधि लगाताहै और-- 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ब्याहरम्मार्सचुस्मरन्‌ ॥ 

यः प्रथाति त्यजन्देहं खु याति परमां गतिम्‌ ॥ १३॥ 

ओम्‌=3ॐ, इति=ऐसा, एकाक्षरंच्णक अक्षरका,त ब्रह्मन्ब्रह्म, 
व्याहरन्‌=उच्चारण करता, मांन्सुझको, अनुस्मरनून्याद करता, 
यः=्जो, प्रया तिच्जाता है, लजन्‌=त्यागता, देहं-शरीरको, सः= 
वह, याति=्जाता है, परमां=अतिश्रेष्ठ, गतिन्पदको. 

निर्विकार ब्रह्मका वाचक ॐ इस एक अक्षरको उच्चारताहुआ ० 
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अध्याय ८ ॥ २१३ 


ओटू मरी यादकरता हुआ अपना देह जो, छोड़ता है वह उत्तम 
पदको पहुंचता है 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ॥ 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४॥ 
अनन्यचेताः=्न अन्यस्मित्‌ चेतः यस्य सः=जिसका चित्त 
दूसेरमें नहीं है वह, सततंतसदैव, यःन्जो, माम-्सुझको स्मरः 
तिज्सरण करता है, नित्यशः=्दररोज, तस्य=उसका, अहतम, 
सुळ्भः=सरलतासे, सहजसे ग्राप्तहुआ, पार्थन्हे अर्जुन, नित्ययु- 
` क्तस्य=निरंतर समाधान युक्तका, योगिनःच्योगीका. 
हे पार्थ, जो योगी एकाग्र चित्तसे सदैव मेरी याद करता 
और निरंतर समाधान युक्त है उसको में सहजमें प्राप्त होता 
माझुपेत्य पुनजन्म ठुःखालयमशाश्वतस्‌ ॥ 
नामुवंति महात्मनः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५ ॥ 
सांच्मुज्े, उपत्यच्ञाके, पुनः=पिर, जन्म=्जन्म, दुःखारयम्‌= 
दुःखानाम्‌ आलयम्‌न्दुःखोंकी जगहको, अझाश्वतम्‌=अनित्यको, 
न=्नही, आपए्ठवंतिन्पाते हैं, महात्मानः्त्महात्मा, संसिद्िँञ 
पूर्णताको, परमांन्सबसे श्रेष्ठको, गताःत्गये हुण- 
सबसे श्रेष्ठ पूर्णताको पाये हुए महात्मा मुझे पाने पर, दुःखॉके 
स्थान और अनित्य ( अशाश्रत ) जन्मको नहीं पाते. 
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२१४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


नरावर्विनो$जन ॥ ० री: $ 
सासुपेल्य ठु कौंतेय पुनजैन्म न विद्यते ॥ १६ (3 रळ { । 
आस्तक, पर्यत, त्रह्मयुवनात्‌तत्रह्मणः र 
कसे, लोकाः=लोक जगत्‌ -((व० वचन ) पुनरावर्तिनःतफिरर 


ज्र उ पेत्यञ्ञ के मिलके 

> कड ल, मात्स पत्यच्जाक 1 2 
जानेवाले, अज्ुन= हैं अर्जुन, म 5? १, निद्यते= 
नेवाळे, अजु ९ न्म) नरनहीं, विद्यते= 


— क्काः यु 
आन्रह्मशुवनाछोकाः उ 


०५ 


तु्परंतु, कोतेयनहे कांतेय, पुनजन्म्पुनज 


हे अजुन, ब्रह्मी हन पात 
और विनाश हैं, दे कोतेय मेरेमें मिळनानेपर फिर कभ, म?) 
नहीं होता. ५ 

सहस््रयुगपर्यंतमहर्यद्रक्षणो बिढुः ॥ | 

रात्रि युगसहखांतां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७॥ 


~ 2१. ण त्त 
po नोकप्थेत जो सब लोक हैं उन सबको उत्पात 


= 


सहन्तयुगपर्यंतमतसहलं युगानि पर्थैतः यस्य तत्‌नहजारङ 
पर्यत, अहः=दिन, यतरूजो, ब्रह्मणःन्रह्मका) विदुःच्जानते ४, 
राज्रिऱरात्रिको, युगसहसखरांतान्युगानाम्‌ सह्नेण अंतः यस्याः ताः 
भू=हजारयुगकी, तेतवे, अहदोरात्रविदः=अहः च रात्रि च विदेति 
इति-दिन और रात जानते हैं, जनाः=छोग. 

क्योंकि चार युग'एक हजार वक्त जानेसे ब्रह्मका एंक दिन 
और उतनाही काळ रात्रिका जाता है, इसको वे लोग दिन 
रात कहते हैं. 
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अध्याय ८ ॥ २१५ 


च 


अभव्यक्ताद्यक्तयः सवा! प्रभवंत्यहरागम ॥ 

रात्र्यागमे प्रलीयंते तत्रेवाव्यक्तसंजिके ॥ १८ ॥ 

अन्यक्तम्‌=अव्यक्तसे, जो दृष्टिमे नहीं आताहे उससे, व्यक्त 
यःऱ्व्यक्तियोंका, सर्वाःन्सब, प्रभहेतिऱ्उत्पन्न होती हें, अहरा” 
गमे=अहृः आगमे-दिनके आनेमें, राव्यागमेच्राव्याः आगमे= 
रातके आने में, प्रलीयंतेलय होजाते हैं, तत्र=्वहां, एवच्भी,अव्य 
तसं शिकेच्अव्यक्तं संज्ञा यास्मिनू्जिनका अव्यक्तनाम है, उनमें. 

अद्याका दिन शुरु हुआकि अव्यक्त (जो देख नहीं पड़ता उससे) 
` ससव व्यक्तियोंकी (प्राणियोंका) उत्पत्तियां होने लगती हे 
और उसकी रात्रि होतेही वेही प्राणी उसके उसी अव्यक्त स्वः 
रूपमें लय पाते हैं * 

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रहीयते ॥ | न 

रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ | 


भूतमामः=भूतानाम्‌ ग्रामःप्राणियोंकेसमूह, सःऱवह, वहही, | 
अयंच्यह, 'भूत्वाल्होके, भूत्वाल्दोकें, प्रठीयतेच्ळ्य पाता है, | 
राच्यागमेच्रात्रिके होनेपर अवशाःपरतंत्र, निराश्रय) विवश, 
oon | हे पार्थ, प्रभवति=्डदयपाता है, अहरागमे=दिनके तिः 
कलने पर. ; 

हे पार्थ, वही सर्व चराचर वस्तुओंका परतंत्र समुदाय उन्तः 


| (०-0. In Public Domain. UP State Museum 
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२१६ गीतार्थप्रवेशिका 0 , 
{ 3 
; है अ दि ररे न | 
पुनः उत्पन्न होके रात्रि होतेही नाश पाता है और दिन आ. 
ते उत्पन्न होता है । 
'निकळतेही फिर उत्पन्न हैं | ् 
परस्तस्मात्तु भावो$च्यो व्यक्त वव्यक्तात्सनातनः ॥| | 
यः स सवेपु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० 
ससे, तुत्परंतु, भाव*च्भाव, 


ऊपर, तस्मात्‌च्उ 

परः=्ऊपर, और ऊपर, क 
द्वच्चेतन्यभाव, अन्यःदूसरा, अव्यक्तः=अस्पष्ट, न दीखनेवाला, 
शु 9 ~ ड स्स व. 
हि सनातनःच्प्राचीन, पुराना, यःच्जो, स 


अव्यक्तात्‌न्अस्पष्ट से, de 
.. 1 अतेपन्प्राणियोमें, नग्यत्सुचविनाश होनप) 
वह, सवेपुरसबोमें, भूतेपुऱ्ञाणियो म, नवत; ल, 


6. विनश्यति-नाश पाता है. | 

न=्नहीं, विनश्यतितनाश प | Bh उ 

सब चराचरोंका नाश होनेपर भी जो नाशनी Mo | 
उस अव्यक्तसे भी ऊपर अव्यक्त आर अविनाशी भाव \ शुद 
नैतन्यरूप ) एक दूसरा ही है. 

त्यु ग ॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परसा तिम्‌ 
यं प्राप्य न निवतेते तद्धाम परम मभ ॥२१॥ 


अव्यक्तःचअस्पष्ट , अक्षुर्‌र्आवेनाशी, इति=्ऐसा, उ 
सबसे ऊर्पर, गात 


है, तम्‌=उसे, आइुः=कहते हैं, परमाम्‌ल्सबसे ` = 
पदको, मार्गको, यंतजिसको, प्राप्यन्त करलेके, न=्नहीं, .. A 
निवर्तते-वापिस होतें है, लौट आते हें, ततत्वहं, थाम्जगह, > 


~ 


वासस्थान, घर, परमंतसबसे ऊंचा, ममन्मरा, 
अव्यक्त भावकोही “अक्षर? कहते है उसीको परम गति (पद) 


ना CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. 00) १ 


। 


gitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-Mo 


38६ 


| 


+ 
| 
+ 


t 


$ CC-0 म Public Domain. UP State Museu 


अध्याय ८ ॥ २१७ 


कहते हैं ज्ञानी लोग वहां पहुंचने पर वापिस नहीं होते. ( ठो- 
रते नहीं ) वह मेरा सबसे ऊंचा धाम ( खान) है. 

पुरुपः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ॥ 

यस्यांतःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ २२॥ 

पुरुपः=आत्मा, जीव, सः=्वह, परःन्सवसे ऊंचा, पार्थनहे पार्थ, 
भवत्या=्भजनसे, पूजासे, उपासनासे, लभ्यःर्‍प्राप्य, मिलनेयोग, 
तु=्परंतु, अनन्यया=्एकाग्रतासे, यस्यनजिसका, जिसकेविषय, 
एकाग्रसे, अंतस्थानि=अंतःतिष्ठंति इति तानिन्अंदर हैं उनको, 
भौतरहें उनको, भूतानिनप्राणी, येन=जिससे, सवै=सब, इदंन्यह 
ततम्‌न्फेलाइुआ है उसको, व्याप्तहुएको 

हे पार्थ, जिसके भीतर ये सब प्राणी भरे हुये हैं. ओर जिससे 
यह सब जगत व्याप्तहुआ है. वह परम पुरुप एकाग्रभक्तिसे ही 
प्राप्त होता है. हॉ 

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः ॥ 

प्रयाता यांति तं काल वक्ष्यामि भरतषभ ॥ २३ ॥ 

त्रन्जहदाँ, कालेच्समयमें, तु=्परंतु, अनावृत्तिर न पुनजेन्म, 

न वापसी, न लौटना, आवृतिच्जन्म, वापसी, लौटना, चर; 
एवस्भी, योगिनःच्योगी ( ब० वचन ), प्रसताः=्गयेइए, यांतिर 
जाते हैं, तं=्उसको, कालंच्कालको, वक्तको, वक्ष्यामिच्कहताहूं, 
भरतरषभन्हे भरतश्रेष्ठः 
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२३ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


भरतश्रष्ठ, यो गियोंके किसेव क्तवी मरनेसे वे फिर जन्म सहा 
इस विषयमे अब “गए 

पाते और किसवक्तके मरनेसे में जन्म पात हैं इस विपयर्म र 
में तुझसे कहता हू छन 

अञ्चिज्यातिरहः श्छ चण्मासा उत्तरायणम्‌ ॥ 

तन्न प्रयाता गच्छति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥ | 

अञ्चिः=अञ्नि, आग, ज्योतिःत्प्रकाश, उजाला, अह दिन, 
शुछःच्चांदना, शुक्षपक्ष, षण्मासा=छ महीने, उत्तरायण॑रउत्तरा- 
यण, तत्र=उसमें, प्रयाताःच्गयेहुए, गच्छेति=जाते हैं, बह्मन्त्रह्मकों, 
ह्माविदः=ब्रह्मज्ञानी, जनाःच्लोग ळी 

अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्रपक्ष, उत्तरायणके छ महानाम 
कोई भी मासमें मृत्यु पाये हुए ब्रह्मशानी योगी ब्रह्माको जा 
मिलते हैं [ शरीरके भीतर जठराम्निकी ज्योति ( प्रकाश) और 
बाहर शुकृपक्ष होके उत्तरायणके छ महीनोंमेंसे कोई भी महीना 
का दिन हो ऐसे समय में ब्रह्मज्ञानी देह छोड़े तो ब्रह्मलोकको 

® 

पंहुंचेगा. ] 

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायेनस्‌ ॥ 

तत्र चांद्रमसं उयोतियोंगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥ 

धूमःन्धुआं, रांत्रिःन्रात, तथाऱ्वेसेही, कृष्णःच्कृष्णपक्ष, 
पण्मासा=छ महीने, दक्षिणायनम्‌न्दक्षिणायन, तत्र=्उसमें, 
सचांद्रमसं=्चंद्रमसः इदं=चांदका १1... 10 ज्योतिः=उजाला, योगी= 


| 
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योगी, प्राप्यन्पाके, निवर्ततेन्लौटता है, पुनः जन्मपाता है, 
7 सृत्युलोकको आता है. 
धुआं, रात्रि, उसी तरह कृष्णपक्ष ओर दक्षिणायनके, कोई 

| भी मास में मरनेवाला योगी चंद्रहोकको जाके बहांका सुख 
। भोगके फिर मृत्यु लोकमें आता है! 
+ [ मरने के वक्त कफवातादि दोपोंके सवव अंतःकरणर्मे 
अंधियारा हो जाता है, सब इंद्वियां शिथिल होजाती हैं, स्मृति” 
को भ्रम उत्पन्न होता है, मन पागल होके घबराने लगता है, 
जंठराझ्नि वुझजाती है, और उसका धुआं चारोंतरफ फेलनेके 
| सबब शरीरमें का ज्ञान दक जाता है जेसेकि चांद मेघ भरे 
हुए बादळोंमें हौजानेसे न पूरा अंधियारा न पूरा उजाला होता 
हे उस तरह वह योगी न मरता है न सावधान रहता.है. 
उसका अकेला पड़ा रहता है और आयुष्य मृत्युकी राह 
देखता है. इस हाळतरम वुद्धि और इंद्रियोके आसपास बहुतसा 
धुआं भरजाता है और जन्मभढ्के मिलाये हुए लाभ नाश 
पाते हैं, अथोत्‌ मरनेके समय देहके भीतर यह हाल होता है 
और बाहर कृष्णपक्ष और दक्षिणायनकी रात्रिका समय 
होता है. ये सब बातें जन्म मरणके फेरमें डाळनेको कारणीभूत 

होती हैं. उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं होसक्ती परंतु वह योगी 
होनेके कारण चंद्र लोकतक पइ सत्ता है ] 
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शुककृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते ॥ ° | 
एकया यास्नावृत्तिमन्ययाऽऽवरतते पुनः ॥ २६्‌॥ गुळ 


झुङ्क्रष्णेन्शुङ्काच कृष्णाचन्शुद और कृष्णपक्ष, गतीच्मागे, 
हि=निश्चयसे, एतेच्यह, जगतःनजगतके, शाश्वते=नित्य, अनन्त 
रूपसे, सर्वदा, मतेत्मानीहुई है, एकया=्एकसे, यातिच्जाता ६, 
अनावृत्तिम्‌=मोक्षंको, अन्ययाञ्दूसरेसे, आवतते=्जन्मपाता, 
पुनः=फिर. 

इस जगतकी दो गतियां अर्थात्‌ शुक्र ओर कृष्ण पक्ष हमेशा 
हे, पहिली गतिसे जानेवाला मोक्ष पाता है और दूसरी गतिसे । 
जानेवालेको पुनः जन्म लेना होता है. 

नेते सृती पार्थ जानन्योगी सुद्यति कश्चन ॥ 

तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥ 


न=नहीं, एतेत्ये, सूतीन्मएी, पार्थेनहें पार्थ, जानन्‌=्जानके, 
जानता, योगीऱ्योगी, मुद्यतिच्धवराजाताहै, कश्चर=्कोईभी, 
तस्मात्‌=इसवा'्ते, सवेपुन्सवमें, कालेपु=्कालोंमें, योगयुक्तन्योगेन | 
युक्तःच्योगसेयुक्त, योगी, भवर्‍हो, अजुनऱहे अजुन क्री 
हे अजुन, उन मागाँको जाननेवाला कोईभी योगी मोह नहीं छः 
पाता इस 1111 00. तू सवकालोंमे योगी हो. 


श्र CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


: सवव. by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-Mo, 
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चेदेपु यजु तपःसु चेव 
दानेशु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ ॥ 
अत्येति तव्सवंमिदं विदित्वा 
योगी परं स्थानय्रुपेति चाद्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
वेदेपुर्‍्वेदोंमे, यशेपुन्यज्ञोंमें, तप:सुत्तपों में, च=और, एक=भी, 
दानेपुन्दानोंमें, य॒त्‌=जो, पुण्यफळंम्पुण्यस्यफलं=्पुण्यफलको, 
प्रदिष्टम्‌=निरूपण किया हुआहै, अत्येति=्उसके आगे जाता है, 
तत्‌=्वह, सवेम्‌=सव, इदंच्यह, विदित्वाच्जान या समझके, 
जानलेनेसे, योगीऱ्योगी, परंन्सवसे ऊंचे, स्थानंर्‍्स्थानको, 
है, च=और,'आद्ंं=्पहिले. 
यह सव ( ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधि 
यज्ञ और मरनेके समय भगवच्चितन कैसे होना ) पूर्णरीतिसे 
समझने पर, वेद, यज्ञ, तप और दानसे जो पुण्यफलकी 
प्राप्ति कही है उससे अधिक ऊंचे और आद्य स्थानको वह 
( योगी ) प्राप्त होता हे 
इति, श्रीमद्भगवद्वीतायां योगशास्नेऽक्षरब्रह्मयोगो 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ 


( इसको तारक ब्रह्मयोगनामभी है, अविनाशी परब्रह्मका 
ज्ञान केसे मिलाना. ) 


जर कर 
| 
| 
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अध्याय ९. ५ 
श्रीभमगवानुवाच ॥ 
श्रीभगवान बोला 
इदं तु ते गुह्यतमं ्रक्ष्साम्यनसूयवे ॥ 
ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥१॥ 
इदन्यह, तु-्परंठु, ते=तुझे, युद्यतमंर्‍्वहुतहीयुप्त, प्रवक्ष्यामि> 
कहताहूँ, अनसयवे=निमत्सरके प्रति दूसरेके गुणमें जो दोष नहीं 


लगाता, ज्ञानं ज्ञान, शास्त्रज्ञान, विज्ञानसहितंनविज्ञानेन सहित 


अनुभवज्ञानसमेत, यत्‌=जिसको, ्ञात्वा=्जाननेसे, जानलेके, 
मोक्ष्यसे=छूटेगा, अशुभात्‌=्पापसे. 2 
श्रीभगवान अज्जुनसे और कहने लगे-तू निर्मत्सर है, इसवास्ते 
तुझे अत्यंत गुप्त ज्ञान सशाख् और सह अनुभवके वतलाताहूं 
कि जिसके जाननेसे तू इस संसाररूपी पापसे छूटेगा. 
राजविद्या राजगुह्यं पवित्तमिदसुत्तमम्‌ ॥ 
प्रत्यक्षावगर्म धम्यं सुसुखं कतुमव्ययम्‌ ॥ २. 
राजविद्या=विद्यानां राजाजविद्याओंका राजा, ( राज्ञां विद्यार 
राजोंकी विद्या), राजगुह्यं गुह्यानाम्‌ राजाऱ्युद्योंका राजा, 
( राज्ञां गुह्य=राजाओंका गुह्य-शुप्त ) पवित्रन्पवित्र, इदंर्‍्यह, 
उत्तमं=्अति उत्तम, भक ` `` | अवगमः यस्य॒ तत्‌= 
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अध्याय ९ ॥ २२ 


ज़िसका प्रत्यक्ष ज्ञान है वह, धम्भै-धार्मिक न्यायपर, सुसुख= 
“चल सुखी, कतुऱ्करनेको, अव्ययं5अविनाशी 

यह ज्ञान सब॒विद्याओंका राजा, सर्व गुप्तोंसे गुप्त, अति 
उत्तम, पवित्र, प्रत्यक्ष फलरूप, धार्मिक बड़ा सुख देनेवाला और 
अविनाशी है 

अशध्रद्दधानाः पुरुषा घर्मैस्यास्य परंतप ॥ 

अप्राप्य मां निवर्तते छृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥ 

अश्रधानाः=अविश्वासी, पुरुपाः=्मनुष्य, धर्मस्य-धर्मकी 
अस्य=्इसकी, परंतपन्हे अजुन, अप्राप्य-विनपाये, मांन्सुझे, 


निवर्तते=्वापिस जाते हैं, सृत्युसंसारवर्त्मनिन्मृत्योः संसारस्य च 
वत्मनिऱमृत्युके ओर संसारके मागोंमें 


हे अजुन, इस (आत्मज्ञानरूपी) धर्म पर विश्वास न 
रखनेवाले मनुष्य मुझको पाते नहीं है और मृत्यु युक्त संसारके 
मार्गोम अमण करते रहते हैं 

मया ततमिदं सवे जगदर्यक्तमूतिना ॥ 

मस्स्पानि सवैभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 

मयाऱ्मेरेसे, ततम्‌=व्याप्तहृएको, इदं=्इसको, सर्वन्सवको, 
जंगत्‌=्जगत, अव्यक्त मूर्तिना=्अव्यक्ता मूर्तिः यस्य तेन=जिसः | 
कीमूर्ति ( आकार ) (वयक्तत्जाहिरा) नहीं है उससे, मत्थानि= | | 
मयि तिष्ठंति इति तानिञभेरेमें रहते हैं उनसे, सवे भूतानि= 


4९ 
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। २२४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 
सर्वाणि भूतानि= सर्व प्राणी, नत्नहीं, चत्और, अईँच्मं, तेपू= 
उनमें, अवस्थितःच्रहाहुआ. 
में अव्यक्त खरूप हूँ ( निराकार र 
ठ सर्व प्राणी मेरेमें हैं, परंतु ग उनमें नहीं हू ड 
` न च मत्स्थानि च भूतानि पश्य में योगमेश्वरम्‌ ॥ ५ 
भूतभ्ट्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ह क 
न*नहीं, चरऔर, मत्खानित्मयि तिति इतिन्करिमें ह्‌, 
भूतानि=्प्राणी, पद्य देख, देखो, मेन्मेरे, योगंच्योगको, न | 
रम्‌=ईश्वरीभावको, भूतभृत्‌न्भूतानि विभाति इति ेन्राणियोंो a 
धारण करता है वह, न*नहीं, चरऔर, भूतस्थःतभूतेएु, तिष्ठति 
इतित्जो भूतोंमें रहताहै वह, ममस्मेरा, आत्मा=्जीवं, आत्मा, 
नि भावयति इतिऱ्प्राणियांका पालन करता 


कभ 


) और सर्वजगत्‌ में व्याप्त 


भूतभावनःर्भूता 
रे हे 6 NNN शवः n - न 
| और, प्राणी मेरेमें है भी नहीं ऐसी मेरी ईश्वरी अडत घटना hE 
( भाव ) देख. में भूतोंको धारँग करनेवाला त रने 
| वाला नहीं हूं, और मेरा आत्मा भूतोंकी ( प्राणियों) उत्पत्ति 
' और रक्षण करनेवाला है 


यथाऽकाञस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ ॥ क्त 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीव्युपघारय ॥ ६ ॥ (> 


यथास्जैसे आकाशस्थितः आकाशे स्थितः=्आकाइामें रहने" 
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अध्याय ९ ॥ २२५ 


वळा, निलर्‍्सदा, सदैव, वायुः=हवा, सर्वत्रगःन्सर्वत्र गच्छति 

> इति=्सब दूरजानेवाला है वह, सब दूरजानेवाला, महानूल्बड़ा, 

A तथाऱ्वैसे, सर्वाणि=्सब, भूता निन्प्राणी, मत्स्था निन्मेरेमें रहते, 

हुए, इतिन्ऐेसा, उपधारयन्समझ, 
५ ह जैसे सवंगामी और बड़ी हवी सदेव आकाशमें रहती है 
वसे सब प्राणी मेरेमें हे ऐसा समझ. 

सर्वभूतानि कोंतेय प्रकृति यांति मामिकाम्‌ ॥ 

कव्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो बिसुजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 

८. ५४5 सर्वे भूतानिऱ्सवेप्राणी, कोतेयनहे अजुन, प्रकृतिन्खभावको, 

प्रकृतिको, यांति=्जाते हैं, मामिकाममेरे, करपक्षयेन्करपस्यः 
क्षये=्कल्पके अंतमें, पुनः=फिर, कल्पादोच्करपस्य आदी=कहपे 

आदिभें, विसजामि=उत्पन्न करता हूं, अह्मे. | 

हे अजुन, कल्पे अंतमे सर्व प्राणी मेरे प्रकृतिमें लय पातेहे, | 

और कल्पके प्रारंभमें में फिर उन्हीको उत्पन्न करताहूं | 

प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विरूजामि पुनः पुनः | 

भूतग्राममिमं कृत््मवशं प्रकृतेर्वशात्‌ ॥ ८ ॥ 


Es 


प्रकृतिच्तरकृतिको, स्वाम्‌=अपने, अवष्टभ्यमेटर्क, मिलाके, 
के आश्रयकरके, विसुजामिन्उत्पन्न करता हूं, पुनः पुन्/त्वारर, 
फिर२, भूतग्रामंच्भूतानाम्‌ ग्रामेन्प्राणियोंके समुदायको, इमं= | 
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२२६ गीतार्थप्रवेशिक्रा ॥ 
व्या र ठर 
इसको, कृत्लमत्सबको, -अवशंच्लाचार हके, विनावशकू, 
रकतेःनप्रक्तिके, वशात्‌ वशसे. > 
झे अपनी प्रकृतिके सुवाफिक सह प्राणियोंको परवशकरके । 
बारंबार उत्पन्न किया करता हूं | 
न च मां तानि कमोणिं निबश्च॑ति धनंजय ॥ क 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कमेसु ॥९॥ | 


नस्नहीं, चन्और, मांस्मुझे, तानिच्वे, कर्माणिस्कर्म, निव- 
भंतिन्बांधते हैं, धनंजयऱहे अजुन, उदासीनवत्ल्काम चलाऊ्‌ 
माफिक, आसीनंत्मैंठे इुएको, असक्त॑=आसक्तिरहित, बिन ८७ | 
संबंध, तेपु=्उनमें, कमेसुन्कमो में 

हे धनंजय, कर्म ( जगतकी उत्पत्ति इत्यादिमें ) मं उदासी- 
नवत्‌ मलुष्यके माफिक रहताहू इस वास्ते वे कर्म झुरे बांध 
नहीं सकते. ¢ 

मयाऽध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ ॥ 

हेहुनाऽनेन कोतेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥ nh 

मयान्मेरेसे, अध्यक्षेण=उपद्रष्टासे, अधिकारीसे, " प्रकृति: 
प्रकृति, माया, -सूयतेन्भेजती है, उत्पन्न करतीहै, सचराचरम्‌ 
चरेणचअचरेणच सहङ्स्थावर और जंगमसमेत, हेठुना-उद्देशसे; ” | 
कारणसे, अनेन=इससे, कोंतेय-हे अजुन, जगत्‌=्जगत, विपरि- तक 
|| है 
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अध्याय ९ ॥ २२७ 


| हे अजुन यह माया ( त्रिगुणात्मक ) मेरी अध्यक्षतासे (भेरी 
$ देखरेखसे ) सब जंगम और स्थावरको उत्पन्न करती है और 


इसी कारणसे जगतूम परिवर्तन होता है 


; अवजानति मां सूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ ॥ 
$ परं भावमजानंतो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 


अवजानंतिन्अवज्ञा करते हें, तुच्छ जानते हैं, मांन्मुझे, 
मूढाःन्मूख, निवुद्धि, मानुपींस्मानवी, मनुष्य जातीय, तनुं 
व शरीरको, आश्रितं=आश्रय पाके, परं-संबसे ऊंचा, भावगुणको, 
0 :-क जअजानंतः=न जानाहुआ, ममज्मेरा, भूतमहेश्वर=्भूतानाम्‌ 
महेश्वरंन्प्राणिसोके महेश्वरको, ( महा ईश्वरको ). 
मैंने मनुष्यका देह धारण किया है इस वास्ते मूढ़ लोक मेरी 
अवज्ञा करते हें. कारण कि उनको ज्ञान नहीं है कि सब प्राणि 
योंका भें प्रमु हूं, ° 
nh मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः ॥ 
|| राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥ १२॥ | 
मोघाशाः=मोधाः आशाः येपां तेनजिनकी आशा व्यर्थै हैं वे, | 
57 मोधकर्माणःच्मोधाणि कमाणि येषां तेजजिनके कमे व्यर्थ हैँ वे, | | 
(क मोधक्ञानाःमोधं ज्ञानं येषां ते=जिनके ज्ञान व्यर्थ हैं वे, विचेः | 
| | OE राक्षसीं-राक्षसीकों, आसुरींत्आुरीको, चन्और, । 
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Dees 
| 33८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 
र को, मोहि म-मोहनेवालीको, शिताः= 
एवस्भी, प्रक्ृतिऱ्प्रक्ृतिको, हिनां भं 
आश्रय किये हुए. 
उन मूढ़ोंकी आशा, कम 
घे अचेत (अविचारी ) होते 
आुरी करते हैं. 
आसुरी खमावका आसरा करत ४. ० 
महात्मानस्तु मां पाथ देवीं ्रकृतिमाश्चिताः ॥| 
भर्जत्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादुमव्यय ॥ १३ ॥ 
महात्मानःच्महात्मा, तुच्परंतु, संचडुच, _मांल्सुझको, 
पार्थन्हे पार्थ, दैवींन्देवताओंकी, ईश्वरी, प्रकतिन्प्रकृतिको, 
स्वभावको, आश्रितः=आश्रय कियेहुए, भजंति=भूजते र हु 
| हे, अनन्यमनसात्न अन्यस्मिन्‌ मनः येषांतिल्डक उ 
| ज्ञात्वाच्जानके, समझके, भूतादि्भूताना आदिंच्भूत व 
राओंको, अव्यये-अविनाझीको- क he 
हे अजुन, दैवी संपत्तिका आसरा छि ई* महात्मा तो ऐसा 
क्षि और छ | क्र 
समझते हैं कि में मूतोंका आनि ३ अविनाशी हूं. इसवीस्ते 
मुझको एक भावसे भजते हैं 
| सततं. कीर्तयंतो मां यतंतश्च चढवता: ॥ 
~ ८2% 
नमस्यंतश्च सां भक्तया नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 


सततं=्हमशह, सदा, कीर्तयंतः-कीतन करते गुणानुवाद गात, 


और ज्ञान सब व्यर्थ ही होते हैं. 
हैं. और मोहकारक राक्षसी और 


~ 


और -. दढबताःच्डूढं 
मांच्मुझे, यतंतः=इन्द्रियदसन करते, चचार, दृढ्त्रतामच्डूढ 


| 
| 
। 
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अध्याय ९ 0 २२५ 


रँ येषां ते=जिनके निश्चय दढ हैं वे, नमस्यंतः=नमन करते, 
-=ओर, मांच्मुझे, भक्त्या=्भक्तिसे, भावसे, निलयुक्ताःच्सदा 
युक्त हुए, उपासते=पूजते हैं 
त्रे (महात्मा) सदा भक्तिसे, निश्चयसे ओर इन्द्रियोंको दमन 
करके मुझे नमस्कार करते हैं और पूजते हैं. 
ज्ञानयज्ञेन चाऽप्यन्ये यजंतो मासुपासते ॥ 
एकत्वेन प्रथक्त्वेन बहुधा विश्वतोसुखस्‌॥ १५ ॥ 
` ज्ञानयज्ञेनन्ज्ञानस्य यक्षेनर्‍्ज्ञान यशसे, च=और, अपिस्भी, 
अन्येन्दूसरे, यजंतः्यज्ञ करते, मांच्सुझे, उपासतेच्पूजते हैं, 
एकस्वेन=एकखूपसे, परथकत्वेनच्अनेक रूपसे, बहुधाल्बहुतप्रकाः 
रसि, विश्वतोसुखंत्विश्वतः सुखं यस्यतं=जिसका मुख सब तरफ 
हे उसको. 
$ सर्वतो सुखी हूं अथात्‌ भेरी निगाह सब तरफ है ऐसा 
जानके ज्ञान यशसे, अनेक प्रकारसे मेरी उपासना करत हैं. ' | 
और कोई एक रूपसे और कोई अरग अलग रूपोंसे पूजन 
करते हैं र 
अहं कतुरहं यज्ञः खधा5हमहमोषधम ॥ 
मंत्रोहमहमेवाज्यमहमस्निरहं हुतम्‌ ॥ १९ ॥ 
अहम, क्रतुः=नेवेच, बलि, अहते, यज्ञः्वलिकम, होम, 
खधारपितरोंका अर्पण कियाहुआ खधानामक अभ, अ 


NII Ss 
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। २३० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


औषधं-जडीवूंटी, मनुष्यके अन्न, मंत्र*मंत्र, अहंन्मूं, 
एवर्भी, आउ्येत्थी, नेनु, भइतम, अक्निःन्भगि, अर्देनमे, = 


हुतम्‌=हो मद्र्व्य 
अञ्चि होत्रादि श्रोतयज्ञ, वेश्वदेवादिक स्मार्तयश्ञ पितरोंको 
अर्पण करनेका खधानामक अन्न, मनुष्योंका वनस्पति नामक + 


अन्न, मंत्र, होमद्रव्य) असि, नेवेय, हवनकम भी में ही हूँ 

पिताइमस्य जगतो माता धाता पितामहः ॥ | 

वेच पवित्रमोंकार ऋक साम यजुरेव च ॥ १७॥ . | 

। पिता=पिता, वाप, अहंत्गे, अस्यच्इसका, जगतः=्जगतका, 
| मातात्मा, माता, धाताऱ्थामनेवाला, आश्रयदेनेवाला, पालन 
। पोषणकती, पितामहःन्दादा, नाना, ( ब्रह्मदेवका वाप ) वेब 
। जानने लायक, पवित्र॑त्शोधक. ओंकार=ॐ (प्रणव, ऋक्रत्कग्वेंद 
सामऱ्सामवेद, यजुःच्यजवेंद, एवन्भी, चन्ओर. | 
| इस जगतका पिता, माता, दादा, नाना) ( प्राणियोंको कर्म | 
देनेवाले ब्रह्मदेवका वाप, जानने, लायक ( योग्य ) वस्तु पवित्र + 
| 


ढे 


वस्तु, ( जगतको पावनकरनेवाली वस्तु ) ॐ ( प्रणव १ ऋग्वे 
सामवेद और यजुवेंदभी मे ही 


गतिभता प्रश्नः साक्षी निवासः शरण सुहृत्‌ ॥ जन 4 
प्रभवः प्रलयः स्थान निधानं बीजमव्ययस्‌ ॥ १८ ॥ * 
गतिःच्माग, भत्तीच्पति, प्रभुध्यालिक, साक्षीज्यवाह, ; 
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अध्याय ९ ॥ २३१ | 8. 


F झ्लिवासःर्‍निवासस्थान, शरणंन्आश्रय, आसरा, शरणागतखान, 
जनुः झुहृत=्अनपेक्षमित्र, ( ऐसी मित्रता कि उसका फायदा न रेने- 
- वाला ) प्रभवः=्जगतकी उत्पत्ति, प्रयः=जगतकालय, स्थान 

नीव, निधानं=्खजाना, धन संग्रह कोप, वीजेर्‍्चीज, अव्ययम्‌= 

अक्षयणीय, अट्टूट; अनंत शि 
गति, पति, प्रभु, गवाह, निवासस्थान, आश्रय हितकारी 
नीब ( बुनियाद ) उत्पत्ति, लय, कोप, और बीज सब कुछ मेंही 
हूं ओर अक्षयणीय हूं 
*“ तपाम्यहमहं वप निग्रहवाम्युत्सजामि च ॥ 
अस्तं चेव झत्युश्न सद्सच्चाहसजुन ॥ १९ ॥ 
तपामि्सूर्यरूपसे धूप देताहूं, अहंन्मे, अह्मे, वपै=्वपौके 
रूपसे जलको  वरसाता हूं, निणलामिन्रोकताहूं, उत्सुजामिर्‌ 
| गिराताहूं, चत्ओरू, अगृतं=्अगृत, असर, चच्ओर, एवच्भी 
मृत्युःच्मरन, चच्ओर, सत्र्प्राण, जीव, ( सजीव ) असत 
+” निर्जीव, च=ओर, अहम, अञ्लुन=द अजुन 
| हे अजुन, में सर्यके रूपस धूप देता हू, जलको वरसाता ओर 
| रोकता हूं, में ही अशत आर सृत्यु हूं: सजीव और निजाव 
क बस्तु भी में ही हूं. अथात्‌ काये आर कारण में ही हूँ । 
» विद्या मां सोमपाः पूतपापा | 
| यज्ञैरिष्ठा स्वगात प्रार्थयंते ॥ | | 
Pe 


§/ 
& 
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२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक- ७ 
मश्नति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 
श्रेविद्याः=तिं्रः विदाः येषां ते=जिसके तीन विद्या हैं, जो 
तीन वेद जानता है, मांन्ुझे, सोमपाःनसोमं पिबंति इतिन्सो- 
मरस पीते हैं वे, पूतपापाः=पूतं पापं येषांजिनके पाप पवित्र 
हो गये हें वे, निष्पाप हुए, यज्ञेःच्यज्षांसमेत, यज्ञॉसे, इंद्राच 
यज्ञकरके, स्वर्ग॑तिंल्खर्ग मार्गको, प्रारथयंतिऱ्प्राथेना करते हैं, 
तेने, पुण्यं-पुण्यको, आसाच्न्पाके, सुरेंद्रलोकम-सराणां इंद्रस्य 
लोक॑-देवताओंके इंद्रके लोकको, अश्न॑ति=भोगते हैं, दिव्यानू= 
खर्गीय, दिविनस्वरभें, देवमोगान्‌=देवानाम्‌ भोग[नूल्देवताओंके 
भोगोंको. 
तीन वेदोंके जाननेवारे, सोमपान करनेवाले, ओर 
याज्ञिक यज्ञॉसे निष्पाप हुए लोग मेरा पूजन करके स्वे प्राप्तिके 
वास्ते प्राथना करते हैं, और उस पुण्य फलका भोग खगेमे 
पहुँचनेपर्‌ देवताओंके माफिक,पाते हें 
ते तं सुत्वा स्वर्गलोक विशालं . 
क्षीणे एुण्ये मत्येलोक विशेति ॥ 
एवं त्रयी घर्सम नुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभंते ॥ २१ ॥ 


तेन्वे, तंच्डसको, भुक्त्वान्भोगके, स्वरगलोकंन्स्वगलोकको, 
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अध्याय ९ ॥ २२३ 


दा ं=विस्ती णको ,क्षीगे=क्षोण होनेपर, पुण्ये=पुण्यमे , मत्येलोकं 
नुक =परौनां लोकंच्मृत्युलोकको, विशंति=धुसते हैं, प्रवेश करते हैं 
आते हैं, एवं=इस तरह, त्रयीधर्मन्त्रय्याः थर्मैन्तीनों धर्मोको, 
अनुप्रपन्नाः=्पायेह्ुए, गतागतम्‌ङ्गतंच आगतंचन्गयेहुए और 
+ आयेहुएको, कामकामाः=्कामानाम्‌ कामः येषां तेःजिनकी 
इच्छाओंकी इच्छा, लभेतेऱ्पाते हैं. 
वे उस विस्तीण स्वर्ग लोकका उपभोग=्करलेनेपर और उनके 
| पुण्यका क्षय होजानेपर फिर सत्यु लोकमें आते हैं अथात्‌ इस 
% छः तरह तीनों वेदोंमें वतलाये हुए कमोंके करनेवाळे अभिलापी 
लोग जन्म मृत्युकी तकलीफ पाते हैं. 
अनन्याश्चिंतयंतो मां ये जनाः पर्युपासते ॥ 
तेपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
| अनन्याः=एकनिछ्ासे, चितयंतःन॑चतनकरषी) मुझे, येन 
-% जो, जनाः-लोग, पर्युपासते=उपासना करते हैं, पूजते और 
जते हैं, तेषां=उनका, निलाभ्नियुक्तानामन्सबदा मरम लग 
हुओंके, योगक्षेमंच्चलाव, चरितार्थे, वद्दामि=्चलाताहू, अहच्य 
| जो लोग एकनिष्ठासे मेरे ध्यानमें लगे हुए है, और मेरी ही 
दे ~~ उपासना करते हैं ऐसे निष्काम भक्तोंका चलावर्थ में चलाताह 
क ये$प्यन्यदेवताभक्ता यजेते श्रद्धयान्विता; ॥ 
तेऽपि मामेव. कौंतेय यजंत्यविधिपूवकम ॥ २३ ॥ 
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। २३४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ प 
१५ 
न्यासा देव [ भक्ताः< | 
चेजजों, अपिच्भी अन्यदेवतामक्ताः=अन्यासा ताना क: | 
दसरे देवताओंके भक्त, यजंतेच्वलिंदानयुक्त पूजत रः वय. च्छ 
। विश्वाससे, अन्वितःस्युक्तहुए, तेनै) क ro | 
ते, कौंतियनहे अजुन, यजंतिन जते हैं, अविधिपृवकमज 
भी, कौतियल्हे अजजुन, व मूत ६, 
वै यथ था, बेकायदा. ह 
वे यथा स्यात्‌ तथा, वे गे की 
ग अन्य देवताओंकी भक्ति करनेवाले लोग विश्वासयुक्त होके 
ह = क ~ > स्का [oS fo अज्ञ म्‌ 
उन देवताओंकी बलिदानसे पूजन ते - त हे अजु 
भेरी ही पूजा करते दै परंतु वह बेकायदासे होती 
अहं हि सर्वयज्ञानां सोक्ता च श्रु च | छ | 
न त॒ मामभिजानंति तच्वेवातक्ष्ववात ते. ॥ २३ ॥ 


2 


अहं्में, हि=निश्चयसे, सचमुच, स्वयजञानांनस्वेषाम्‌ f 
जाम्‌=सवे यज्ञांका, भोक्तार्‍्भोगलेनेवाला, चनमा, ४] 
खामी, मालिक, खत्मी, चऱ्ओर, न्न) तुच्परंतु, मा 
मुझे, अभिजानंति=अच्छीतरह जानते हैं तत्वेन तत सारसे, 
सृक्ष्मतत््वसे, अतःच्यहांसे, च्यवैति-गिरते हे तत्वे; र 

मैं, सचमुच, सब यज्ञोंका भोगी हूँ ओर मालिक ड्‌ परंतु ये 
अन्यदेवताभक्त मुझे सक्ष्मतासे अच्छी तरह नहीं जानते ओर | 

इसी वास्ते वे मुख्य फलको प्राप्त नहीं होते. ; 
| याति देवब्रता देवान्‌ पिळन्यांलि पिवत्रता; ॥ 
| भूतानि यांति भूतेज्या यांति मद्याजिनोऽपि माम्‌ २५ 
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अध्याय ९ ॥ २३५ 


१ यातिच्जात ह देवत्रताः=देवेषु व्रत अपांतेजजिनकी देवताः 
च्छ आंमें निश्चय दै वे देवान=देबताओंको, पितृन्‌ पितरोंको,यांति= 
: जाते हैं, पितृत्रताःच्पितृपुत्रत येषास ते पितरोंमें जिनका निश्चय 
|| हे वे, भूतानिच्भूताम यांतिऱ्जाते है, अूतेज्याःभूतेभ्यः इज्या 
येपां ते=जिनक्रे बलिदान भूतोके वास्त हव, यांति=्जञाते हैं, 
मद्याजिनःच्माम्‌ यजते दरति बलिदानयुक्त पूजते ह वे, 
अपिङ्मी, मामञसुझको 
बताओंकी उपासना करनेवाळे दब लोकमे जाते हैं. पित- 
_ | .. रोकी उपासना करनवाळ पितुलोकको जाते हैं. भूत र 
१ रुद्र देवताओंकी पूजा करनेबाछे भूत लोकको जाते हैं. और , 
| भरे उपासक मरेगे आत 
पन्नं पुष्पं फलं. तोयं यो मे भव्या प्रयच्छात ॥ 
तदह भवत्युपहृतसश्षासि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 
पत्रेच्पान, पत्ता, पुष्पक) फळंउफळ, तोयंत्पानी, जड 
य'च्जो, मेच्मेरे, अवत्यास्भत्त्ति, प्रयच्छतिच्चदाता हे, आगे: 
रखताहे$ ततत्उसको) अहर) सत्युपहतम्‌त्भवता उपहतः ह 
की -ढ़ायि हुओंको अर्पणकियोंको अक्षामिन्खाता ह? | 
पाताहूं, प्रयतात्मने =प्रयतः आत्मा यस्य तस्यच्जिसका आत्मा / 


प्रयत करता है उनकी. ह 
जो भक्तिसे मुझे जो कुछ अर्पण करता है यांने पत्ता फळा 
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गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


२३६ 


फल, या जल वह में उस शुद्भचित्तवाङे भक्तका चढ़ाया इशु 
पालेताहूँ ( स्वीकार कर लेताहूं. ) 
यत्करोषि यदश्नासि यञ्डुहोपि ददासि यत्‌ ॥ 
यसपस्यसि कौंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ २७ ॥ 
यत्रुजी, करोषिन्तू करे, यत्‌=्जो) अश्वासिन्तू खावे, 
यतू=्जो, जुद्दोपित्तू चढावे, हवन कर, ददासिच्तू देव, 
। यत्‌=्जो, यत्‌=्जो, तपस्यसिच्तू तप करेगा, अनुठान करेगा, 
| कोतेयन्हे अजुन, तत्त्वह, कुरुऽ्वन्तू कर, मदर्पणंञ्मयि अपः 
|  णम्‌-मेरेमें अपण. . 
|. हे अजुन, तू जो कुछ करे याने खावे, हवन करे, दान करे 
| और तप करे वह सब मुझे अर्पण कर. ; | 
शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्सबंधने: ॥ | 
| संन्यासयोगयुक्तात्मा विसुक्तो मासुपेष्यसि ॥ २८ ॥ 
शुभाझुभफलेः=्शुभंच अशुभंच फलं अपां तेःच्शछुभ और 
अशुभ जिनके फल स्य प्वंज्ड्स तरह, मोक्ष्यसेच्छूटेगा, 
। कर्म बंधनेःच्कर्मॉके बंधनोंसे, संन्यास योग युक्तात्माच्छंन्यासस्य 
। योगेन युक्तः आत्मा यस्य सः-जिसका आत्मा संन्यासके योगसे 
। युक्त है वह, विमुक्तः-छूटाहुआ, मांच्मुझे, उपेष्यसिच्आवेगा. 5 
। इस तरह सव कर्म मुझे अर्पण करनेसे शुभ और अशुभ 
| फल देनेवाले कमैबंधनसे तू छूटेगा ओर इस माफिक सन्यास 
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अध्याय ९ ॥ २३७ 


योगसे तेरा अंतःकरण युक्त होनेपर तू कम व वनसेभी छटके 
मुझमें आके मिल जावेगा, 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ॥ 
ये भजंति तु सां; भवत्या सूयि ते तेषु चाप्यहम्‌ २९ 
समः=समान, अहं-में, सरवभूतेपु=सवंपु भूतेषु सव प्राणियींमे, 
“नहीं, भेन्मेरा, देष्यः-द्रोही, अस्तिऱ्है, नच्नहीं, प्रियः= 
प्यारा, येच्जो, भजंतिच्भजते हैं, तुत्परंतु, मा=्सुझ, भक्सा- 
भक्तिसे, विश्वाससे, मयिन्मेरेमें, तेच्वे, तेपुच्उनम, चचार, 
पिजभी, अहं= 
सर्व प्राणी मुझे समान हैं, कोई मेरा श्लु या मित्र नहीं हैं, 
परंतु जो मुझे विश्वाससे भजते हैं,वे मरेम आर म उनम रहता 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ ॥ 
साधुरेव स मंतव्यः सम्यग्ब्यनसितो हि सः॥ ३० ॥ 
अपिङ्भी, चेत्यदि, सुदुराचारः्=्वड़ादुराचारी, भजतः 
भजता है, उपासना करता है,"मांच्मुक्ष, अनन्यभाकूल्न अन्य 
भजति इति=जोदूसरेको न भजता है वह, एकानिष्ठास, एकात 
श्रयसे दृढमतिसे, साधुःच्धामिक, न्यायपर, एब भी , सःच्वह, 
मंतव्यः-मानने योग्य, सम्यकत्पूरा, व्यवसित =निश्चयकियाइुवा) 
हि=्ही, सच्वह 
अत्यंत दराचारी भी यदि एक निश्चयसे मरा भजन कण्या 


STS - २: 


ल 
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२३८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


| श्र शे डा हिये. क्योंकि उसूका 
' तोवहभी निश्चित साधु ही समशना चाहिये. क्योंकि उसूः 
निश्चय अच्छा दोता है. OR 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्चच्छात निगच्छति ॥ 
[a SN ता कि था 1०] ॥ 
कौंतेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ 
£ हे त्म शी अ त्म पा 
क्षिप्रं>जब्दी, शीघ्र, भवति=होता है, धर्मात्माल्पर्म आत्मा 
हर (९ नगी हे शाः श्वत = . नि त्स 
यस्य सःच्जिसका आत्मा धम में है वह, रा्वत्सनिरतर, "नल, 
र ». च्छ तिन्ज त > कोते क 
शांतिच्शांतिसुखको, आनंदको, निगच्छतिच्जाता &, तयः 
हे कौंतेय, अजुन, प्रतिजानीहित्खूव्जानो, समझो, नतमहो) 
मेन्मेरा, भक्तःच्भक्त, प्रणश्यतिन्नाशपाता हे. 
हे अजुन वह शीघ्र धर्मात्मा होता है. और निरंतर (हमेशह) 
शांति सुख पाता है. मेरा भक्त कभी भी नाझ नहीं होता, यह 
तू पका जान ( खूब समझ hh, 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्डुः पापयोनयः ॥ 
स्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यांति परां गतिम्‌ ३२ | 
मांच्सुशे, हिन्भी, पार्थच्हे पार्थ (अजुन), व्यपाश्रित्यच्आ श्र" | 
यपाके, आसरालेंके, येच्जो, अपिच्भी, स्युः-होवें, पापयोनयः= | 
पापा योनिः येषाम्‌ तेत्पापियाकी योनिका, ख्ियम्नस्जिया- - ] 
लुगाईंयां, वेश्यःनवैश्य, बनिया, महाजन, ( विशल्युसबा, खेती, | 
बनिज आदि) घंधोमें, तथाऱ्वेसेही, शदराःन( शुच्‌=ाफ 
करना) जिनका काम नोकरी करना है वे, तेचे, 


CC-0. In Public Domain, UP State Museum Hearse In Public Domain. UP State Museum, H | ह 
rr क हक 2, ल 


Mgitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-Mo’ 


अध्याय ९ ॥ 


अपि=भी, यांति=्जाते हैं, परांस्सवसे ऊंचेको, गर्ति्गतिको. 

स्त्री, बनिया, महाजन, और नोकरी पेशावाले शूद्र इत्यादि 
जो पापयोनियां हैं उनमें यदि कोई जन्म पावे और मेरा आश्रय 
करे तो, हे अजुन, उसको भी उत्तम गति मिलेगी. 

किं पुनर्वाह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ॥ 

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ ३३॥ 

किर्‍्केसे, पुनः=फिर, ब्राह्मणाः-त्ाह्मंण, पुण्याः=पवित्र, 
भुक्ताः=्भक्त, राजपय*रराजर्पि, तथान्वेसेही, अनिल्यन्अझाश्वत, 

` क्षयणीय, नाशकारक, असुखंन्दुःखको, लोकमू=्लोकको, संसा- 

रको, इमं-इसको, प्राप्यर्‍्पाके, भजस्वन्भजो, मांन्सुझको. 

तो फिर भक्तिकरनेवाले पुण्यवान्‌ ब्राह्मण और राजर्षि 
मुझको प्यारे होंगे यह मुझे क्यों कहना चाहिये, तू अशाश्वत 
ओर दुःखकारक मृत्यु लोकमें जन्म पाया हे इसवास्ते तू मेरा 
भजन कर 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ॥ 

मामेवेप्यसि युक्स्वेवमात्मानं मत्परायण: ॥ ३४ ॥ 

मन्मनाः=्मयि मनः यस्यसः=जिसका मन मेरे में है, भव= 
हो, म्भ क्तः=ममभक्तःन्मेरा भक्त,मद्याजी=्मां यजते इतिन्सुझको 
यजन करता है वह, मेरा पूजक, मांच्सुझको, नमस्कुरुँनमस्कार 
कर, नमन कर, मांन्मुझको, एवस्भी, ही, एष्यसिन्आवेगा, 


- २ 
'' Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-Mok 
। २४० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


युकत्वाऱ्युक्त होके, एवंञइस तरह, आत्मानंर्आत्माको, अपः h 
नेको, मत्परायणः=अहं परायणं यस्य सःतजिसका अति उच्च हती 
हेतु ( दोड़ ) में हूं. न 

हे अजुन तू भेरेमे अपना मन लगा. मेरा भक्त हो 
मेरा पूजनके सह बलिदानको कर. और सुझहीको प्रणाम कर 
इस तरह मेरेमें अपना चित्त स्थिर करके मत्परायण होगातो 
मुझ ( परमेश्वर )को आ मिलेगा. 

इति श्रीमद्भगवद्रीतासू० राजविद्याराजगुह्ययोगो 

नाम नवमोऽध्यायः ॥ 


| (सब विद्याओंसे बड़ी ओर सब योगोंसे गुप्त योगका वर्णन 
इसमें हे). 
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छ अध्याय १०. 
4 श्री भगवानुवाच. 
। | श्री भगवान बोले. 
a भूय एव महाबाहो छाणु मे परमं वचः ॥ 
11 यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 


भूयः=फिर और, एव=भी, महावाहोन्हे महावाहो, शणुर 
| सुनो, मेन्मेरा, परमंन्उत्तम, वच:ज््वचन, बात, यत्‌=्जो, ते= 
> | „= तुझे, प्रीयमाणायच्संतोष या प्रियहदोनेकेवास्ते, बक्ष्यामिः्में 
॥॥ कहता हूं, हितकाम्यया=हितस्य काम्यया=हितके वास्ते. 
श्रीभगवान्‌ और बोळते भये-कि हे अजुन तू और भी मेरी 
| वातसुन. तू मेरी वातोंसे संतोषी होता है; और तेरा हित होवे 
इस वास्ते में अपनी इच्छासे कहता हूं. 
|| न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ॥ 


अहमादिहि देवानां महर्षीणःं च सर्वशः ॥ २ ॥ | 
| न=्नहीं, *मेच्मेरा, विदुः=्जानते हैं, छुरगणाः=सुराणांगणाः | 
| ॥ _=देवलोग, प्रभवंन्उत्पत्तिको, न=्नहीं, महर्षयः=महांतः ऋ 
~) || पयःवडे ऋषिलोग, अहंत्में, आऱ्पहले, . दान्देना, लिया, 
प्रारंभ, जड़, प्रथम मूल, हि=भी, कारण, देवानांन्देवताओंका+ 


। . महर्षीणाम्‌=्महाकऋ्षियोंका, च=और, सरवंशः=्सब तरह. 
- | न 
| न 


१ क. 
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२४२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


भेरी उत्पत्ति देवताओंको मालूम नहीं है और महा ऋष्नियों- 
कोभी मालूम नहीं है. क्योंकि में सव तरहके देव और महा 
ऋषियोंका आदि हूं 
यो मामजमनादिं छ; वेत्ति लोकम हेश्वरम्‌ ॥ 
असंमूढः स मर्लेषु सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
यःच्जो, माम्‌त्सुझको, अजम्‌=्जन्मरहितको, अनार्दि= 
प्रारंभ रहितको मूल रहितको, चरऔर, वेत्ति=्जानता दै, लोकः 
महेश्वरंलोकस्य महेश्वरं-जगतके महेश्वरको, असंमूडःच्ज्ञांनी. _ 
। सःन्वह, मलेपुच्मरनेवालोमे, सर्वपापिः=सर्वेः पांपेः=सब पार्पोसे; 
प्रमुच्यतेच्छूटता है. 3 
जो मुझे समझता है कि में उत्पन्न होनेवाळा नहीं हूं, अनादि 
और सव जगतका महा ईश्वर हूं वह ज्ञानी बनके सब पापोंसे 
छूटता हैः | ै 
बुद्धिज्ञानमसंमोहः धमा सत्यं दमः शमः ॥ 
सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव त्त ॥४॥ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ॥ 
| न भावा सूतानां मत्त एव एथर्विधाः ॥ ५ ॥ 
| बुद्धिः-( बुधूत्जानना ) ज्ञान, विवेक, पहचान, अकळ, 
|. ज्ञानमत्( ज्ञाल्जानना) बोध, समझ, जानना, असंमोहः 


| 
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अध्याय १० ॥ २४३ 


विज्ञ मोहरहित, छलर हित, अमरहित, माया रहित, क्षमा 
छोडू “ना, अपराधक्षमा, सलंच्सत्य, यथार्थ, सचाई, 
द्मः दमन, आत्मबंधेज, आत्मनिवारण, शमःश्च्शांति, 
निश्चलता, सुस्थिरता, सुखंच्ञानंद, हषे, विलास, भोग, सौ- 
भाग्य, दुःखं=्पीडा, केश, संताप, भिवः=स्थिति जीवन, जीव, 
अभावः=स्थितिरहित, जीवन रहित, भयंन्डर ( भी=्डरना ), 
-च=ओऔर, अभयं=निडर, एव=भी, च=और, (४) अहिंसारदया, 
किसीको नहीं मारना, किसीको नहीं सताना, समता=समानता, 
` धीरता, स्थिर भाव, तुष्टिःसंतोष, तृप्ति, प्रसन्नता, तपः्तप, 
प्रायश्चित्त, देहदंड, दानंन्दान,- धर्मे करना, यशः=्क्रीति 
अयशाः=्बदनामी, अकीर्ति, निंदा, अपवाद, दोषारोप, भवंति= 
होते हैं, भावाःच्युण, स्वभाव विकार प्रकृति, भूतानाम्‌न्प्राणि 
योंकी, मत्तःन्मेरेसे, एवन्भी, परथग्विधाःऱ्पृथक्‌ विधाः येषाँ 
ते=जिनके अलग २ प्रकार हैं वे 

वे बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, अत्य, दम, शम, सुख उत्पत्ति, 


| विनाश, भय, अभय ॥ ४॥ अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान) 
यश, और अपयश जो अलग २ प्रकारके विकार प्राणियों में 
,॥₹ पा > ॐत भेरेसे ही निकले हुए हैं. 

fg 3 त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ॥ 
र ` पा जाता येषां लोक इमाः प्रजा; ॥६॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
क ती | 
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२४४ गीतार्थप्रवेशिका 0 


=सात, पूर्वैतआचीन$ पुराने). 
चत्वारः=चार, मनव*च्मनु, तथाऱ्वैसेही, मद्भावा न्मयि भावो 
येषांतेस्जिनका ( विद्यमान, भीजूदगों ) होना मेरेमे है व, 
मानसाः=मानसिक, मनसे, जाता*न्जन्मड उ, येषांचजेनका 
लोके-जगतमें, इमाःच्यह, प्रजाःच्वंश, कुल, जाति 
प्राचीन ( झृगुइत्यादि ) सात महर्षि और चार मनु (सावः 
णींआदिक. ) ये मेरे सामथ्यसे मेरे हास उत्पन्न हुए, और उनसे 
इस सब जगतका फैलाव हुआ 
एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वत: ॥ 
सो5विकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
सको, विभूति=विस्तारको, प्रभुत्वको योगंत्योगचा- 
तुर्यको, च=और, ममत्मेरा, य =जो, वेत्तिन्जानता है, तत्वतः] 
यथार्थ, सत्यसे, भावसे, जड़मूलसे, सः-वह अविर्वेपेन=न विके- 
पत्ते इति तेन=जो कांपतानहीं हे उससे, योगेनऱ्योगसे, युज्यते= 
स्थिर चित्तसे युक्त होता है, नच्नहीं, अत्र समें, संशयः= 
संदेह ; 
यह विभूतिका विस्तार और उसके उत्पन्न करनेका. । 
योग चातुर्य जो जड़मूलसे जानता है वह पूर्ण युक्त ( ज्ञानी ) 
है इसमें संदेह नहीं. 


महर्षयःच्महा ऋषि, सप्त 
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अध्याय १० ॥ २४५ 


+अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवे प्रवतेते ॥ 
इति म्वा भजंते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 


अहंन्में, सर्वेस्यच्सवका, प्रभवः=्उत्पन्न कती, मत्तःनमेरेसे, 
सर्वेच्सव, प्रवर्ततेन्प्रवृता होता छै, निकलता हे, इतिऱ्ऐसा, 
मत्वा=्मानके, समझके, भजंते=भजते हैं, मांच्मुझको, बुधाः= 
बुद्धिमान्‌ लोग, भावसमन्विताः=भावेन समन्विताः, भावयुक्त, | 
श्रद्धायुक्त, विश्वाससे युक्त. 

"सें सबका उत्पादक हूं. और मेरेहीसे सब प्रवृत्त हुआ है. 

_ (निकला है ) ज्ञानी ( बुद्धिमान्‌) लोग ऐसा समझके विश्वाः 

ससे मुझे भजते हैं 

मञ्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयंतः परस्परम्‌ ॥ 

कथय॑तश्च मां नित्यं तुष्यंति च रमंति च ॥ ९ ॥ 

मच्चित्ताः=्मयि चित्तं येषां ते=जिनकाचित्त भेरेमें हें वे, 
मद्गतप्राणाः=्मां गताः प्राणाः येषां तै=जिनके प्राण मेरेमें गये हैं 
वे, लीनहुए; बोधयंतः=्वोधकरते इए, परस्परं=्एक दूसरेको, 
कथयंतः-कथन करते इए, कहतेहुए, च=और, मांम्मुझे, नित्यं= 
हमेशह, तुष्यंति=्संतोष पाते हैं, च=ओर, रमंतिन्आनंद मनाते 
हैं, चर. 

ज्ञानी लोग भेरेमें चित्त और जीव लगाके, एक दूसरेसे 
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२४६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 

< य और | 
भेरे विषय बोध करते रहते हैं. मेरा कीतेन करके और आप, f 
सर्वदा संतोषी होके मेरेहीमें आनंद मनात ६. ज 


तेपां सततयुक्तानां भजतां ीतिपू्वैकम्‌ ॥ 
ददामि डुद्धियोगं तं येन मामुपयांति ते ॥ १० ॥ | 
तेषां=्उनके, सततयुक्तानाम्‌=सततं यक्तानाम्‌=तिरंतर आ- 
त्मध्यानमें युक्तोंके, भजतांन्भजन करनेवालोके, प्रीतिपूवकम्‌= 
रीतिः पूर्व यथा स्यात्‌ तथान्ग्रीति प्रथम पेदा होवे इस तरह. 
ददामिन्देताहूं, वुद्धियोगंच्युडेः योगंन्ुद्धिके योगको, वु धिके 
चातुर्यको, तं=्उसको, येन=जिससे, मांन्मुझको, मेरेमें, मरेपास, , 
उपयांतिन्आते हैं, तेच्वे. है न 
(इस तरहसे ) जो निरंतर मेरे ध्यानमें युक्त ( तत्पर ) हैं. 
और मेरा भजन प्रीतिपूर्वक करते हैं. उनको में यह बुद्धियोग 
(बुद्धिका चातुर्य ) देताहूं कि जिससे वे मेरेमें आके मिलजातेहें. 
तेषामेवानुकंपार्थमहमज्ञानजं तमः ॥ 
नादायाम्यात्मभावस्थो' ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥ 
तेषांस्उनके, एवन्भी, अनुकंपार्थन्अनुकंपायाः अथैच्द्याकर- 
नेकेवास्ते, अहंन्मैं, अज्ञानजं=अज्ञानात्‌ जातंच्अजानताके 
म | जन्मे हुए, _तमः=( तमः्च्सताना वा दुखदेना ), तः 7 
मोयुण, अंधेरा, अंधकार, अज्ञानको; नाशयामिन्नाशकरताहूं, 
आत्मभावस्थः=आत्मनो भावे स्थितः=अपने स्वभाव (आत्मा)में 
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FT डळ ठट 
१९ दानद दफल ) बोर 


ता=चमकता जगमगाता, दीदि 


| उनपर दया करनेके वास्ते उनक्रे छ 
| मान ज्ञानके जोतसे में उनके अश्ञानरूर्ष 
i करता हूँ. रट 
™ r Rf - 
हैं अज्ञुन उवाच 
|| अर्जुन बोला 


पर ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान ॥ 

पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२ 

परं=्सवसे ऊँचा, ब्रह्मन( वृहूच्चदना ), परमात्मा, परं्सबसे 
ऊंचा, धामऱ्वास, स्थान, घर, पवित्रं=पवित्र शुद्ध, परमंन्सवसे 
ऊंचा, भवान्‌=तुम, पुरुषं=( पूरन्पूराकरना ) पुरुषको, मनुष्यको 
नरको, झाश्वतं=निरंतर्को, दिव्यंन्तेजस्रीको, आदिदेवं=ईश्वरकोः 


अजंन्जन्मरहितको, विभुम्‌=प्रभुको (वि=्वहुत, भू=द्दोना), बहुत 
होना, विस्तार | 


| अजुन कोला--कि हे कृष्णजी, आप श्रेष्ठ परमात्मा, उत्तम 

स्थान, परम पवित्र, निरंतर, तेजखी, सव देवताओंके आदि 

* पुरुष जन्मरहित और सर्वे व्यापीहो.  , | 

आहस्त्वाख्ूषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा ॥ गि 
| 


असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥१३॥ 
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२४८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 

जह ५ 

ऋषयः=(ऋषूत्जाना A | 

वैन्सव, देवर्षिः-देव ऋषि म=्नारद, तथात्व . १ 

| ऋषिजन, सवेतसव, देवर्षिःतदेव ऋर्षि, नारद क $ 

क ही, असितः=असित ऋषि, देवलःच्देवल ऋषि, व्यास के | 

खयं=आप, खुद, च=और, एवतभी) ब्रवी पि=्कहते हैं, मे=सुझको- 

सब ऋषि और देव ऋषिजन अर्थात्‌ नारद, असित, देवळ 

और ब्यासजी इत्यादि और आप खतःभी कहते हो कि आप 

| ऐसे दो. | 

| सर्वमेतरतं मन्ये यन्मां वदसि केशव ॥ हि. 
नहि ते भगवन्व्याक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥ 


| आहुःच्कहते हैं, त्वाम्‌=तुझे, 


1) हि 


| सर्व=सब, एतत्‌त्यह+ ऋतं ( ऋत्‌न्जाना) दान देना ), सत्य, 

| मन्येन्में मानताहूं, यत्‌=नो, मांस्मेरेको, मुझे, वदसिन्तूकहता है, 
केशवरहे केशव, ( केत्पानीमें, शीच्सोना, अथवा-केशच्वाल, 
व॑तऱ्वाळा ), श्रीकृष्ण, विष्णु, ननहीं, दिननिश्चयसे) भी, ही, 
ते=तुझे, भगवन्‌=( भगऱूणेश्वये, वत्ऱ्वाला ), हे ईश्वर, व्याति 
( वि, अब्ज-जाना, वि, यह उपसगे है अब्ज धातुके साथ 
आनेसे इसका अर्थ प्रगट होना ऐसा होता है ), एक एक करके- 
जन-मनुष्य, स्वरूपको, विदुः=जानते हैं, देवाः-देवता, नतनहीं, 
दानवाः-( दनुच्दनु नामी राक्षसंके वेटे ), दनुज, दैत्य, असुर, 
राक्षस. 


पञ 
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| अध्याय १० ॥ २४९ 
Lf = १5 
| & केशव, आप जो कहते हैं वह सब में 
कः - भगवन्‌, देवता और दैत्यमी आपका हरत त 
| स्वयमवात्मनाऽऽस्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ॥ 

| सूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ 

«> स्वयंन( ख या झु=अच्छीतरहसे, अय-जाना ) निज, आप, 

| अपना, आपसे, एवन्केवल, आत्मना=अपनेसे, आत्मान=अपनेः 
| को, आत्माको, वेत्थच्तू जानता है, तवतू, पुरुषोत्तमन्हे पुरुषो. 
| त्तमः भूतभावन=्भूतानि भावयसि इति=भूतोंको ( प्राणियोंको ) 
| ७ उत्पन्न करता है वह, भूतेशम्भूतानाम्‌ ईश=भूतोंका ईश, देप्रभु, 

नाथ, देवदेवन्देवानां देवन्देवोंके देव-महादेव, जगत्पते=्जगतः 

पते=जगतकापति, प्रभु. 

हे पुरुषोत्तम, हे भूतभावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगत्पते, 

आप अपनेको अपने ही छक्तिसे जानते हो, अर्थात्‌ और कोई 

आपकी शक्ति नहीं जान सक्ता. 

` वक्तुमहेस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः ॥ 
याभिर्विश्ूति भिलोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि॥१६॥ 
¦ वत्तुत्कहना, अईसि=चाहिये, अशेषेण-पूरी २ विछावाकी, | 
) “दिव्याः=ईश्वरी, आत्मविभूतयः=आत्मनः विभूतयः=अपनेविस्तार, k 
९ याभिःजिनसे) विभूतिमिविस्तारोसे, लोकानर्लोकोंको, 

। ऽमान्‌=इनको, त्वज्तू , व्याप्यरूव्याप्तकरके तिष्ठसिस्तू बैठा है. 
he 
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२५० गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 
ऽ किये होउन 
जिन विभूतियोंके योगसे आप सब जगतको व्याप्तकिये होउन 
सब अद्भत विभूतियोंका वर्णन मुझसे आप कहिये 
कर्थं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचितयन्‌ ॥ 
केघु केषु च भावेषु टचित्योऽसि भगवन्मया ॥ १७॥ 
कर्थ-कैंस, विद्याम्त्मैजानूँ, में समझ, अर्म? MES ळे 
) हे योगिन्‌, , श्रीकृष्णजी, त्वामर्तुझे, 1. र्‍या 
ध्यान करता हुआ, केपु केषु=किनकिनमें, चऱ्आर, हल | 
स्वभावोंमे, प्रकृतियोंमें, चिन्ल्यःच( चितिन्यादकरना, सोचता 
चिन्तनीय, ध्यातीय+ चितनकरने योग्य, असिन्तू है, भगवनू= ¬ | 
हे भगवन्‌, मयाच्सुझसे. न प्र. 
हे योगिन्‌, आपका हमेशह चितन ( ध्यान ) करनेवाला में 
आपको कैसा जानसकूं ? हे भगवन्‌ किन किन वस्तुओंम आपका 
“ | 
ध्यान करूं! | 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनादन ॥ 
भूयः कथय तृसिहिं शृण्वतो नास्ति भेऽष्टतम्‌ १८ 
विस्तरेण=विस्तारसे, तफसीलवार, आत्मनः=अपने, योगं= 
योगचातुर्यको, विभूतिच्प्रतापको, चर्और, जनादन (जतन 
दुष्ट, अर्दत्पीडाकरना अथवा, जनस्मनुष्योंसे अर्द=्जांचा "> 
जाना अर्थात्‌ जिससे मनुष्य जाचते हैं), हे श्रीकृष्ण, हे भगवन्‌, 


Se 
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~ 
रश 


अध्याय १० ॥ 


"छ नइनः कथय=्कहो, तृप्तिःसंतोप, हिज्क्योंकि, शण्बतः= 
उननेका, नरनहीं, अस्तिनहै, मेच्मुझे, अमृतं=अस्ृतको. 
हे जनादन, वह आप अपना योग और विभूति मुझे पुनः 
विस्तारसे सुनाओ, क्योंकि आपके अमृत समान मीठे बचन 
कितने भी सुनूं तो भी मुझे तृप्ति नहीं होती. 
श्रीभगवानुवाच. 
श्री भगवानू-वोले-- 
~ हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ॥ 
माधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्यतो विस्तरस्य से ॥ १९ ॥ 
_ हँत=डीक हे; तेन्तुझको, कथयिष्यामि=्कहताहूं, दिव्या: 
ईश्वरी, आत्मविभूतयः=आत्मम्रतापोंको, अपने प्रतापोंको, प्राधा- 
न्यतःन्मुख्य मुख्य, कुरुश्रेष्ठन्हे कुरत्रेष्, अजुन, नन्नहीं, 
अस्तिन्है,अंतः=अंत, अखीर विस्तरस्य=विस्तारका, तफसीलका, 


च. 


मऱ्मर. ह 


श्रीभगवरन कहने लगेः-हे अजुन, अच्छा, में कहताहूं परंतु 
में अपनी मुख्य मुख्य विभूति (प्रताप) कहूंगा, क्योंकि मेरी 


` विभूतियोंका अंत नहीं है. 


अहमात्मा गुडाकेश सर्वे भूताशयस्थितः ॥ 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामंत एव च ॥ २० ॥ 
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२५२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 
अहंन्मे, आत्माच आ, अतऱ्जाना ) जीव, धग टाल | 
राने अजुन, सबै भूताशयसिितःतसवैषा भूतानाम "५ तत 
स्थितः-सब ग्राणियोंके अंतःकरण में बैठाहुआ, अहनम्‌, ह 
आरंभ, (आत्पहले, दान्देना ), पहला, आ मट मूड, | 
च=और, मध्यं=( मन्‌=्जानना, अथवा माउ्शोधा, मा=एखना ) 9 
बीच, भूतानाम्‌तआरणियोंके अंतः=( अमज्जाना ) आखिर, | 
समाप्ति, एवस्भी, चच्और. , 5 | 
हे गुडाकेश, सर्व प्राणियोंके भीतरका जीव में हूं और सब 
. भूतोंका आदि, मध्य और अंत भी हूं. | 
| आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ ॥ | 
| मरीचिमैरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥ 

आदित्मानाम्‌=( अदिति्देवताओंकी मा अर्थात्‌ अदितिका 

। बटे वे १२ हैं), आदिलयोके, अहंमें+ विष्णुः-( विषून्फैरना | 
॥ जो सव सृष्टि मे फेलाहुआ है वह), परमेश्वर, ज्योतिषां (युत्‌= | 
' वमकना) जोतों में उजालोंमे, प्रकाशोंमें, रवि-(रूल्शब्द ? कै 
करना, अर्थात्‌ स्तुतिकरना ) सूर्य, अंशुमान्‌ःकिरणसय, कांति- । 

मानू, मरीचिः=( सरच्नाशकरना, अंधेरेको या अज्ञानकों ) सप्तः | 
ऋषियोंमेका एक ऋषि, ब्रह्मका बेटा, मरुताम्‌=( सच्मरना) | 
मरुत ४९ हैं, इनके नाम ये हैं (१ एक ज्योति, २ द्विज्योति, २ त्रिः 3 
ज्योति, ४ ज्योति, ५ एक शक्र, ६ द्विशक्र+ ७ त्रिशक्र, < इनदर) | 


cco. nrusiz Dongin, Up य ~CC-0-In PublicDomain. UP-State Museum, Hazr 


(02०० by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS- 0 
| अध्याय १० ॥ 


२५३ 
| | No इरति, हक ह लग प 
हि र सेनजित, २० र र. बली र a 
२२ अपराजित, २४ ऋत, २५ he a क पुरुमित्र, 
क ५५, १५ कतवाह, २६ धता, २७ धरुण, 
२८ धुव, २९ विधारण ३० देवे ३१ ईदक्ष, ३२ अदक्ष 
२२ त्रतिन, ३४ असदृक्ष, २५ समर, २६ घाता, ३७ वः 
२८ थिति, ३९ भीम, ४० अभियुक्त, ४१ अयात्‌, ४२ सह, 
४३ युति. ४४ पु, ४५ अनाय्य, ४६ अथवास, ४७ काम, 
४८ जय, ४९ विराट, यह कथा श्रीमत्‌ भागवतमे ऐसी लिखी 
| है कि एक वार देत्योकी मा दिति इस विचारसे अपने पति 
|  कश्यपजीके वतलानेसे अगहनका ब्रत करने लगी कि मुझसे 
| ऐसा बेटा होवे जो इन्द्रको मार डाले. इन्द्रको इस बातके सुनेनेसे 
| वेडा डर हुआ, तब इनर बराह्मणा रूप वनकर दितिकी टहल 

। करनेलगा. एक दिन दिति सिरके वाल खुले छोड़कर जूठे 

है | * मुंहसे सोगई. ये दोनों बातें न्रतर्मे "अशुद्ध होनेके कारण इन्द्र 
| अपना छोट रूप बनाके बज लिये दितिके पेटमें घुस गया, और 

। वहां जाकर गर्भमें बालक था उसके सात ठकडे करडाले; तबवे 

| | ~ सातों रोने लगे फिर इन्द्रने एक एक के सातृ २ डकडे करडाले. 
+ . परमेश्वरकी इच्छासे और दितिके जतके प्रतापसे कोई न मरा. | 

¦ और उन सातोंके उनचास बाळक होकर रोने लगे, और बोले | 
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२५४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


कि हें इन्द्र, अब हमको मत मारो हम तुह्यारी सहायता करेंगे . 
यह दशा देखकर इन्द्र उन लड़कोंसे बोला कि अव तुम मत == 
रोओ, मरुत नाम होकर मेरे साथ रहो. फिर इन्द्र उन उनचासों 
बालकों समेत गर्भेकी राह बाहिर निकल आया. इस लिये मरुत 
नाम पड़ा ) हवा, पवन, वायु; देवता येभी मरुत शब्दके a 
अर्थ हैं, मरुतोंमें, अस्मिनहूँ, नक्षत्राणां=( नक्ष=्पहुंचना वा, 
जाना=नक्षत्र, वे २७ हैं ) नक्षत्रोंमेंका, शशीच्चंद्र. | 
द्वादशादित्योमेंका विष्णु हूं, प्रकाशवानोंमें किरणमय सूर्य 
, मैं हूं. मरुदणोंमे मरीचि में हूं. और नक्षत्रॉमे चांद ०६७ 6. . 
| चेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः ॥ | 
| इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ | 
बेदानाम्‌=वेदोंमेंका, सामवेदः=सामवेद, अस्मिऱहूं, देवानाम्‌= | 
देवताओंमेंका, भस्मिनहूं, वासवःनइन्द्र, शक्र, देवताओंका | 


राजा, ( वसु=्धन संपदा अर्थात्‌ जिसके बहुत धन संपदा 
हो वह वसु, वसु शब्दक9 दूसरा अर्थ वसुनामक देवता- ° ; 
काभी है, जोकि ९ हैं, वस-रहना वाढकना, आठवखुओंके नाम 
ये है, १ धर २ धुव रे सोम, ४ सावित्र, ५ अनिल, ६ अनल, । 
७ अत्यूष,८ प्रभास), इंल्रियाणांन्हन्द्रियोंमे, मनः(मनन्‌ , मनच 7 | 
जानना) चित्त, आत्मा दिल, भूतानाम्प्राणियोंमे, असिऱ्हूं, जा 
चतनार( चित्तसोचना ) वुद्धि, ज्ञान, चेत, स्मरण. | 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotr. 


| अध्याय १० ॥ २५५ 

¢. वेदोंमें सामवेद, देवताओं इन 
| CS ~ १/ > ओम 8 इन्द्रिय प्राणिः 
यमे चेतना मैं हूं. सद रख्दियोंमि मन और प्राणि- 


+ 


रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ ॥ 
वसूनां पावकश्चास्मि मेर्‌ः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३॥ 
रुद्राणां+( रुद=रोंना, वा शब्दुकरना, रुद्र ११ हैं, १ अजैक- 
> पाद, २ अहिबुँ्, २ विरूपाक्ष, ४ सुरेश्वर, ५ जयंत, ६ बहुरूप, 
७ त्र्यम्वक, ८ अपराजित, ९ सावित्र, १० हर, ११ रुद्र ) रुद्रों में, 
शकर शमऱ्कर्याण, कृन्करना, कल्याण करनेवाला शंकर ) 
, महादेव, शिव, वित्तेशःकुवेर, यक्षरक्षसामऱ्यक्षाणांच रक्षसां 
| # चच्यक्ष और राक्षसोंमें, यक्ष, ( यक्ष=्पूजना ) गुह्मकदेवता, 
| कुवेरके नौकर, रक्षस, ( रक्षन्से बचाना, जिससे अपनेको या 

किसी वस्तु या प्राणीको बचाना) निशाचर, भूत, बसूनां= 
| अष्टवसुओं में, पावकः=अञ्नि, च=ओर, असि=हूं मेरः=(मिन्फेकना 
| अथात्‌ प्रकाशको फैलाना ) मेरुपहाइ, शिखरिणां=रिखराणि, 
1 „= एषां संति इति तेषां=जिनके शिखर है वें, पहाड़ोंमें. 

५ रुद्रोंमें शंकर, यक्ष और राक्षसोंमें कुवर, अष्टवसुओंमें अभि. 
और पहाड़ोंमें मेरु पवेत में हूं 

पुरोधसां च मुख्य मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम ॥ 

सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ 
पुरोधसां=पुरो हितोंमें, च=ओर, सुख्यंन्सुखिया, मांनुझको, 
| 3 3 
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२५६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


बिद्धित्जानो, पा्थऱ्हे पाथे, अजुन; बृहस्पतिमे-इहस्पतिको, 
सेनानीनामल्सेनां नयंति इति तेपांन्सेनापतिया मे, अहंन्ने, 
स्कंदःऱकार्विक स्वामी, सरसां=जलाशयोंमें असिमऱ्हूं, सागरः= 
सागर. a 
हे अजुन पुरोहितोंमें सुखिया जो बृहस्पति हैं वह में हूं, 
सेनापतियोंमें, कार्तिकसामी और जलछाशयोंमें सागर में ही हूं 


ऐसा समझ. द 
महर्षीणां खृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ ॥ . 


यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥२७]] 

महरषींणाम्त्महाऋषियों में, चयुःन्छगुक्रषि) अह॑त्में, गिरां= 
वाणीमें, ( शृतनिगलना वा निकालना ) अस्मिनहूँ, एकंन्छक, 
अक्षरं=अक्षर, ( हरुफ ), यज्ञानाम्‌=्यज्ञोमें जपयज्ञः=्जपस्यः 
यज्ञः=जपका यज्ञ, अस्मिं, स्थावराणांन्स्थावरोंमें, हिमालय 
हिमाळय. ~ 

सप्त महर्षियोंमें भयु मैं हूं. वाणीमें एक हरुफी (3 में हूं. 
यज्ञोंमे जप यज्ञ में हूं. अचल (स्थावर) वस्तुओंमें हिमालय में हूं 

अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ॥ `. 

गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६॥ 

अश्वत्थः-्पीपलकाङ्क्ष, सर्वे वृक्षाणांच्सवेंषाम्‌ वृक्षाणां=सव 
वृक्षोमें, देवषींणाम्‌=देवार्भयॉमें, च=ओऔर, नारदः=्नारद, गंध 
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अध्याय १० ॥ रे 


ह. | 


| 
| 


; वाणांऱ्गंधर्वोमे, चित्ररथः=चित्रः म 

| `| hme हि 

हिः सव वृक्षोरमे अश्वत्थ ( पीपल ) में हं, देप 

|| गंधवोमें चित्ररथ सिद्धोमें कपिल हिया क 

| | उच्चेःश्रवसमश्वानां विद्धि सामसृतोज्भवम्‌ ॥ 

धु ऐरावतं गजेंद्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 

उचचैःश्रवसम्‌नक्षीर सागरमेंसे निकलाइुआ उच्चैःश्रव नामका 

घोडा, अश्वानांन्धोड़ॉमें, विद्धित्जानो, मांच्मुझे, अमृतो द्भव 

iF अगतात्‌=उद्भवः यस्यसः=जिसका जन्म अमृतसे वह, ऐरावतं= 
ऐरावत, ग्जेद्राणाम्‌=गजेद्रोमें, नराणांननरोंमें, च=और, नरा- 

थिपं=्नराणां भधिपंन्मनुष्योंका राजा. 

अश्वोमें, क्षीर समुद्रमेंसे निकला हुआ उच्चैःश्रव नामका घोड़ा 


Ns 


में हूं. उत्तम हाथियोंमें ऐरावत में हूं, और नरोंमें राजा में हू 

ऐसा जानो. र 

न्‍्फ आयुधानांमहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ ॥ 
प्रजनश्चास्मि कंदपंः सपोणामस्मि वासुकिः ॥ २८॥ 
आयुधानाम्‌=आय्ुधोंमें, अहन्म, वज्र॑-्वञ्र, धेनूनाम्‌ज्गायोमें 

~ „ असिनं, कामधुकत्कामान्‌ दोग्धि इतिन्कामनाको दोहता है 

वह, कामधेनु, प्रजनःपुर्खो, पूव पुरुष, चम्और, अस्मिन, 

कंदर्पःच्मदन, सपाणांत्सांपोंमें, असि हूं, वासुकिःर्‍वासुकि. 
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२५८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


| आयुधोंमे वज्र, गायोमे कामधेनु प्रजा उत्पन्न करनेवाला 
(पूर्व पुरुष ) मदन और सांपोंमें वासुकि नामका सांप भी मेंहीहूँ. ~ । 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ ॥ 
पिदूणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहस्र ॥ २९ ॥ 
अनन्तः=अनंतनामका नाग) च=ओऔर, अस्मिच्छूं, नागानां= 
नागोंमें, वरुणः=्वरुणदेवता, यादसां=्जळदेवताओंमें, अहतम, 
पितणां=पितरोंमें, अयमा=अर्यमा, च=और, अस्मिच्हूं, यमः= 
यम (यम-रोकना, दंड देना, वश करना या दवाना) इन्द्रिः 
योंका रोकनेवाला, संयमतांनरोकनेवाळोंमें वश करनेवालोंमेंँ 71+ 
अहंन्मे. 
नागोंमें अनंत नामका नाग, जलदेवताओंमें वरुण, पितरोंमें 
अर्थमा नामका पितर, और नियमन करनेवाळोंमें यममें हूँ, 
याने इन्द्रियोंके रोकनेवालोंमें में यम हूं 
प्रह्मादश्वास्मि देयानां कालः कलयतामहम्‌ ॥ 
छृगाणांच शगेद्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणस्‌ ॥ ३०॥ „| 
मरहणादःनप्रह्ाद, -च=्और, असिमऱ्हू, देलानांनदेल्योंमें, 
कालःच्काल, समय, कळयतां=गिनतीकरनेवालोंमें, अहंऱ्में. 
मृगाणांव्पशुओंमें, चच्ओर, सगेन्द्रःच्झगाणां इन्द्रः=पशुओंका- 
इन्द्र=सिंह, व्याघ्र, अहंमें, वैनतेयः=विनतायाः अपत्यं पुमान्‌= 
विनताका नरवच्चा, गरुड़, च=और, पक्षिणा मू=्पक्षियोंमें. 
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कि 


अध्याय १० ॥ २७ 


i _ देयम प्रह्मद, गिनती करनेवालोंमें काल, पशुओमे सिंह 
| पैक्षियॉमें गरुड़ में हूं. 

पवनः पवतामस्मि रामः श्रभ्रतामहम्‌ ॥ 

झपाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहवी ॥ ३१॥ 

पवनः=हवा, वायु, पवतांच्पवित्र करनेवालों भें, 3 
रामः=्राम, शस्त्रभरतांस्शस्त्र थारियोंमें, ( शस्त्राणि विभ्रति इति 
तेपां) झषाणां=मछलियोमें, मकरः-मकर, मगर, चरऔर, असि= 
हूँ, स्रोतसां=्नदियोंमें, असिऱ्हूं, जाहवीर्‍गंगा (जह्लोः अपलंज्जी, 
जहुकीलड़की ). 

पवित्र करनेवालोंमें वायु, शस्रधारियोंम राम, जळचरोंमें 
मकर और नदियोंमें गंगा मेंही हूं. 

सर्गाणामादिरंतश्च मध्यं चवाहमजुन ॥ 

अध्यात्मचिद्या_विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌॥ ३२ ॥ 

स्गाणांमसृष्टपदाथांका, आदिः=मूल, अन्तः=अआखीरः मधध्यं= 
बीच, चर्और, अईन्में, भझुननहे अजुन, अध्यात्मविद्यार 
अध्यात्मनः विद्या=्एकाग्र चित्तकरनेक्री विद्या, विद्यानां=विद्या- 
ओंमें, वादःच्वाद, भाषण, प्रवदतांर्‍्चाकूपड॒रओमे, अहमतमें- 
> हे अजुन सृष्टि पदार्थका आदि, मध्य अंत, में हूँ. सव विधाः 

ओंमें आत्मा और अनात्माका शाख में ह. और वा्ूपडओॉंका 
वादानुवादभी में ही हूं 


>] 


| 
| 
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२६० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 
अक्षराणामकारोऽस्मि द्रंद्रः सामासिकस्यच ॥ 
| अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतो सुखः ॥ ३३ । 


अक्षराणांअक्षरोंमें, अकारः=अकार (अ), अस्मिन, द्दा 
द्र, सामासिकस्यरूसमासानां समूहः तस्य=्समासोंके समूहका, 
चऱ्और, अहंत्में, एवन्भी, अक्षयःनअविनाशी, कालःनसमय) 
धातान्अम्हा, विष्णु, ( धाररखना, पालना ) अहंत्में, विश्वतो- 
मुखः=सव तरफ जिसका मुह है वह. 


अक्षरोंमें अकार में हूं. समासोंमें दवंद्र समास मं हूं. काल, 


जिसका क्षय नहीं है बह में हूं. मेरे चारों तरफ मुंह है. 
मे इस जगतका पालन करनेवाला हूं ® य 

- सत्यु: सर्वहरश्राहमुद्धवश्च भविष्यताम्‌ ॥ 

कीर्ति: श्रीर्वाक्चनारीणां स्मृतिर्मेधा तिः क्षमा ३४ 

मृत्युःच्मरना, सर्वहरःऱसर्व हरति इतिर्‍्सबको हरण करता 
है वह, च=और, अहंज्में, उद्भवःच्उत्पत्ति, जन्म, च=ओऔर, 
भविष्यतांच्होनेवालोंका, कीर्तिःच्नामवरी यश, श्रीः्भाग्य, 
वृद्धि, उदय, वाक्‌ऱभाषा, बोली, चच्ओर, नारीणाम्‌=स्बरियोंकी 
( स्त्रीलिंगी शब्दोंमें ) स्मृतिःच्स्मरणशक्ति, याद, मेधाऱ्वुद्धि, 
विज्ञता, ध्वतिःच्द्ृढता, धीरज, क्षमा=क्षांति, अपराधक्षमा. 

सबको हरण करनेवाला मृत्यु में हूं. उत्पन्न होनेवाले प्राणि- 


$ 
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अध्याय १० ॥ २६१ 
योंका भाग्य मैं हू. और खीरिंगी विभूतियोें कीति, लही, 
वीणी, स्मृति, बुद्धि, धीरज और क्षमा में हू. 
बृहत्साम तथा साझ्नां गायत्री छंदसामहम्‌ ॥ 
मासानां मागैशीषोऽहसृतूनाम्‌ झसुमाकरः ॥ ३५॥ 
्रहत्सामनद्ृसाम, तथाऱ्जेसेही, साम्रनसामेे गायत्री 
गायत्री,छेदसाम्‌=्छंदोंमें, अह॑=में, मासानां-मासोंमें,मार्गशीपः= 
अगहन, ऋतूनांन्कतुओंमें, कुखुमाकरःन्कुषुमानां आकरः= 
.फूलोंकी, खान, वसंतक्रतु. 
सामोंकीस्तुतिमें बृहत्साम में हूं. छंदोंम गायत्री में हूं. मासोंमें 
अगहनमास मैं हूं. और ऋतुओंमें कुसुमाकर ( वसंत ऋतु)में हूं. 
चूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत््वं सत्ववतामहम ३६ 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय: ॥ 
सुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना क्रिः ॥ ३७ ॥ 
द्यतंजूजुआ, छल्यतांम्ठगनेमें, धोखादिनेमें, असिनहूँ+ तेजः 
मड़क, चटक, तेजस्विनांत्तेजासियोमे) भड़कदारोंमें, अहे 
जयःन्जीत, भस्मिन व्यवसायः=तिश्चय, उद्योग, असि=हू 
सत्त्वस्सल, सत्ववतांत्सालिकों में, भह गन 
वासुदेवःन्वासुदेव, अखिऱ्हू, पांडवानांन्पांडवोर्मे, पजा 
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२६२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 
| 


र 
| अजुन, मुनीनांन्सुनियोंमे, अपिल्मी, व्यासः=व्यासजी, कृती न | 
नाम्‌=कनियोंमें, उशनाल्शुक्र, कविःत्कवि, = = और ७ 
फंसानेवालोंमें जुआ और तेजखियोंमें तेज में हूँ, जय भे | 
उद्योग ( निश्चय ) भी में हूं. सालिकोंका सत्त्व मे, हूं इष्णियोंमें 
(यादवोमे ) वासुदेव मैं ह. पाडबोंमें जो अजुन है सो में ही हूँ 
मुनियोंमें व्यासजी और कवियोंमें झुक्रकवि में ही हूँ. 
दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीपताम्‌ ॥ | 
मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥३८॥ | 
दंडः=राजदंड, शिक्षा, दमयतांच्दमन करनेवालोंमें, राज- .. | ; 
करनेवालोंका, असिऱहूं, नीतिः=राजनीति, अस्मिनहूं, जिगी- 
` पतांन्जय चाहनेवालोंकी, मोनं=्चुपरहना, चच्ओऔर, एव=्भी, | 
' असिनं, शुह्यानांन्युह्यवातोंमें, ज्ञानंन्ज्ञान, विज्ञता, ज्ञानवतांत | 
झानमिलानेवालोंका, अहंऱमे, न रं | 
राज्य करनेवालोंका दंड, जय चाहनेवालोंकी राजनीति, . | 
गुह्मवातोंका मौन और ज्ञानवानोंका ज्ञान मैं हूं र & 
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदृहमञ्जुन ॥ . | 
न तदस्ति चिना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥३९॥ | 
यत्रुजो कुछ, च=भर, अपिच्भी, सर्वभूतानांस्सब प्राणियोंके, ? 
वीजँच्वीजको, तत्‌=्वह, अहंऱ्मे, अजुनऱ्हे अजुन, नरनहीं, ¢ 
तत्‌ऱ्सो, अस्ति=है, विना-बिना, यत्‌=जिसके, स्यात=हदोगा, || 
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अध्याय १० 0 २६३ 


मयाऱ्मेरे, भूत॑नप्राणी, चराचरं>चरंच अचरचऱ्चर और अचर, 
जंगम्स्थावर. 
हे अजुन, जो कुछ बीज जो प्राणियोंमें होता है वह में हूं. 
मेरे विना कोई जंगम या स्थावर वस्तु नहीं है. 
नांतोऽस्ति मम दिव्यानरे विभूतीनां परंतप ॥ 
एप तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥ ४० ॥ 
न अंतः=अंत नहीं, अस्तिन्है, ममत्मेरे, दिव्यानां<ईश्वरी, 
विभूतीनां=विभूतियोका, परंतपनहे अजुन,एप-्यह, तुऱ्सचमुच, 
उद्देशतः=ृष्टातकेद्वार।्रोत्तः-्वोर हुआ, विभूते :=विभूतियॉका, 
प्रतापॉका, विस्तरः=बिस्तार, तफसील, मयानमेरेसे. | 
हे अजुन, मेरे इरी प्रतापोंका अन्त नहीं है. यह विभूति. _ 
योंका (ईश्वरी प्रतापोंका ) विस्तार मेने तुझे डात रूप 
a श्रीमदूजितमेव वा ॥ 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मस तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यत्‌ यत्ट्नो २, विभूतिमतर्प्रतापी, सखंन्आाणी, त | 
ढ्इमीवान्‌ , ऊ्ितम्‌लपराक्रमी, एवस्भी, चर्र तत न 
> -तू , ममच्मेरा, तेज 
ततऱ्वह, एव्भी, अवगच्छत्समशो) तवं द क 
शसंभवम्‌ःतेजसः अंशात संगत. यय तरपि ST 
तेजके अंशसे है वह. 


ह... 
हे अजुन, जो कोई प्रतापी, लक्ष्मीवान्‌ या पराक्रमी है वह 
| मेरे तेज ( प्रतापके ) अंशसे वना हुआ है ऐसा जान. 

अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवालुन ॥ 

बिष्टभ्याहमिदं कृत्लमेकांशोन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 

अथवान्अथवा) बहुनान्बहुतसे, एतेनन्इससे, किंन्क्या, 
6 तव=्तुझको, तुझसे, अञ्ुन्हे अजुन, विष्टः 
भ्यन्स्थापन करके, दृढकरके, ठीककरके, अहंत्में+ इदं=इसको 
कृत्लं=्सवको, एकांशेनत्एक अंशसे, स्थितःकिया हुआ, : 
जगतू=्जगत 

अथवा हे अजुन, तुझको यह सव जो कुछ कहा उनकी 
' दृढता स्थापन करनेसे वया प्रयोजन है? कारण यह सव जगत्‌ 
मेरे एक अंश पर स्थिर है याने चल रहा है. 

इति श्रीमञ्भगवङ्गीतासूपनिषत्सुबह्मचिद्यायां श्रीकृ- 
| ष्णाजुंनसस्वादे विभूतिविस्तारयोगोनाम 
| दशमोऽध्यायः १० 
|| ( परमेश्वरके अगाध प्रतापोंका वर्णन. ) 


गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


चलना -omennmed— —- 7 
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ढु अध्याय ११. 


अजुन उवाच-अजुन वोला-- 
` मदनुग्रहाय परमं गुह्यममध्यात्मसंज्ञितम्‌॥ 
यच्वयोक्तं वचस्तेन मोहो#यं विगतो मम ॥ १ ॥ 
मदनुग्रहायन्मम अनुग्रहायन्मेरेपर अनुग्रहकरनेके वास्ते, 
मेरेपर दया ( मेहरवानी ) करनेके वास्ते, परमंन्सबसे, गुह 
युप्तको, अध्यात्मसंज्ञितंन्अध्यात्मनामका, यत्‌=्जो, त्वयाऱ्ततेरेसे? 
व्उक्तच्वोले हुएको, वचःच्वात, उपदेशको, तेन=उससे, मोहः= 
भ्रम, भूल, कपट, अयंन्यह, विगतः=गयाहुआ, ममन्मेरा+ 
अजुनने वीहा-हे भगवन्‌ आपने मुझ पर दयाकरनेके वास्ते, 
जो अध्यात्मनामका सबसे गुप्त उपदेश किया उससे मेरा मोह 
(भ्रम) नष्ट हुआ है 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्व॒तौ विस्तरशो मया ॥ 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माह्मत्म्यमपि चाव्ययम्‌ २ ॥ 
भवाप्ययौ-भवः च अप्ययः चत्उत्पत्ति और नाश, हिः 
कारण, भूतानांन््राणियोकी, चर और अचरकी, डतौनछनीइर 
विस्तरशः-विस्तारसे, वर्णनसे, मया-भेरेसे त्वत्तः) केशः 
लपत्राक्षत्कमलस्य पत्रं इव अक्षिणी यस्य सः=कमके पत्तेके 
समान जिसकी आखें हें वह, माहाल्यम्‌त्माहात्म्यको, 


श्‌ 
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|| २६६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 

| र 

। वडाईको, महिमाको, अपिन्भी, च=्और, अव्ययं=(अ=्न ही 

व्ययसनाश व खर्च), न घटनेवालेको, अविनाशीको. ह 
हे कमलपत्राक्ष, (कृष्णजी ) मैंने आपसे सब चर और अचरः 

की उत्पत्ति और नाश सहद विस्तार सुनी. वैसेही आपकी 


महिमा अविनाशी है यह भी सुना. जे 
एवमेतद्यथात्थ व्वमात्मान परमश्वर ॥ 


दृष्टमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
एवंनइस तरह, एतत्न्यह, यथात्जैसा, आत्यन्कहते हो, 
त्वमूत्तू (तुम), आत्मानंऱ्अपनेको, परमेश्वरनहेपरमेश्वर,  _ 
|. द्रष्ट्देखनेको, इच्छामिच्चाहता हूं, तेत्तेरा, रूपं्स्वरूपको, 
|. ऐश्वर्सईश्वरी भावको, पुरुषोत्तमर्‍्हे पुरुषोत्तम, ( कृष्णजी ) 
हे परमेश्वर, आपने जो अपने विषयमें वर्णन किया वह वैसा 
ही है. परंतु आपका वह ईश्वरी स्वरूप देखनेकी मुझे इच्छा है. 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ॥ 
योगेश्वर ततो मे त्वं दुशेपात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
मन्यसेन्मानते हो, समझतेहो, यदि=अगर, तत्‌=्वह्‌, शक्‍य 
संभवनीय, होने योग्य, मयाऱ्मेरेसे, द्र॒षटं-देखना, इतिन्ऐसा, 
। प्रभोन्हेईश्वर, योगेश्वरत्योगस्यईश्वरत्योगचातुर्यके प्रभु, ततः=तो, 
| 


| 


तब, मेनमुझे, त्वंच्तू, दर्शयच्वताओ, दिखाओ, आत्मानं= 
अपनेको, अन्ययं=अविनाशीको. 
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अध्याय ११ ॥ २६७ 


७ द प्रभु, हे योगेश्वर, वह आपका अविनाशी खरूप मे देख 
हुः. सकता हूँ ऐसा यदि आप समझते हों तो वह मुझे दिखलाइये. 
श्रीसगवाज्गुवाच. 
+ श्री भगवान बोले. 
+ पश्य से पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः ॥ 
| नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥ ५॥ 
| पश्यन्देखो, मेमेरा, पार्थऱ्हे अर्जुन, रूपाणिसस्वरूपोंको, 
न्ातशः=सेकड़ों, अथ=और, सहस्नरः=हजारहां, नानाविधानिर 
अनेक प्रकारके, दिव्यानि=अलो किक, तेजस्वी, नानावर्णाक्रतीनि= 
नानावर्णाः अशक्तयः च येपां तानि=जिनके नाना प्रकारके वणे 
और आकृतिथां हैं उनको, चर. 
श्रीभगवान्‌ बोले--हे पार्थे, अनेक प्रकारके, अनेक बर्णोके 
अनेक आकारोंके और अलौकिक मेरे सैंकड़ों और हजारों 
„ सरूप देखो. E 
पश्यादित्यान्वसून्‌ रुद्रानश्चिनौ मरुतस्तथा ॥ 
बहून्यदृ्टपूर्वाणि पश्याश्रयोणि आरत ॥ ६॥ 
1 क पश्यर्‍्देखो, आदित्यानूत्ह्वादश आदित्य, वसूनून्अष्ट वसू, 
र्द्रानूऱग्यारह्द रुदर,अश्विनौन्दोनो अश्विनीकुमार, मरत उन, 
चास मरुत, तथाऱ्वैसेही, वहूनिनबहुतसे, अदृष्टपूवीणिन्पूर्व ने 


| 
|! 


C-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani- Lu 


| 


| 


२६८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


दृष्टानिस्पहिळे न देखे हुए, पश्यन्देखो, आश्चर्याणिन्भाश्चयू, 
चत्मकार, अचंभे, भारतन्हे अजुन. 
हे भारत, बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र दो नाद 
नीकुमार, उनचास मरुत और जो पहले कभी देखे न होंगे 
एसे अद्धत चमत्कार मेरे खरूपम देखो. 
इहेकस्थं जगत्कृत्खं पश्याथ सचराचरम्‌ ॥ 
मम देहे गुडाकेश य्ञान्यद्रष्टमिच्छसि ॥ ७ ॥ 
इहच्यहां, एकस्थंच्णके स्थितंच्णक जगहमें, जगतून्जगत; 
कृल्ललत्सव, पश्यरदेखो, अद्यच्आज, सचराचरं-चरेंण अचरेण- 
च सह, चल और अचलसहित,ममन्मेरे, देहे-देहमें, गुडाकेश 
हे अर्जुन, यत्‌=जो कुछ, च=और, अन्यत्ः्दूसरा, द्रषट॑न्देखना, 
इच्छसि=चाहते हो- 8 
हे गुडाकेश, चर और अचरसहित यह सब जगत ऑर जो 
कुछ और तू देखना चाहता हो वह सव आज भरे देहमें एक 
जगह देखले. FE, 
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा ॥ 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 


न=नहीं, ठुत्परंतु, शक्यसेत्सकेंगा, द्रष्टन्देखनेको, अनेन= 


क 
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इस, एवर्‍ही, खचश्लुपान्अपनी आंखोंसे, दिव्य॑=ईश्वरी, द्दामिच ला 
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अध्याय ११॥ 


देता हूं, ते=्तुझको, चक्षःन्दृष्टि, पद्य: =देख, मे-मेरे, योगंर्‍्योग. 
चातुर्यको, ऐश्वरं=प्रतापको, शक्तिको. 
परंतु तू इस चमे चक्षसे देख नहीं सकेगा, इस वास्ते में तुझे 
दिव्य ( ईश्वरी ) चक्ष देता हू और फिर तू मेरी ईश्वरी शक्ति देख. 
संजय उवाच ॥ 
संजय बोला. 


एवमुक्त्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः ॥ 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥ ९॥ 
एबं=इस तरह, उवत्वान्वोलके. ततः=फिर, तव, राजनून्हे 


राजा ( धृतराष्ट्र ), महायोगेश्चरः=महान्‌ योगेश्वरः=्योगचातुर्यके 
महा ईश्वर, हरिः=( हन्लेना, दूरकरना ) श्रीकृष्ण, दर्ईयामास= 
दिखाते हुए, दिखाने लगे, पार्थाय=अजुंनको, परं=सबसे ऊंचा, 
बड़ा, रूपंन्स्वरूप, ऐश्वरं्प्रताप, भाव. 
संजयने राजा धृतरा्रसे कृहाकि हे राजन्‌ इसतरहकी 
वातचीतू होने' पर महा योगेश्वर औकृष्णजीने अजुनको अपना 
परम श्रेष्ठ विश्वरूप दिखाया, वह ऐसा थाकि. 
अनेकवक्रनयनमनेकाङ्क॒तद्रनम्‌ ॥ 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 
अनेकवक्रनयनम्‌=अनेकानि वक्राणि च नयनानि च यस्मिनू 
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। २७० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


) 


|| 


। तत=जिसमें अनेक मुख, और आंखे दें वह, अनेकाड्तदर्शन 
ब्र अनेकानि अद्ध॒तानि द्शनानि यस्मिन्‌ ततलजिसमें अनक 
अद्भुत दर्शन, अनेक दिव्या भरणं=अनेकानि दिव्यानि आभरणाः 
नि यस्मिन्‌ तत=जिसमें अनेक ईश्वरी भूषण, दिव्यानेकोयतायुः 
धमू=दिव्यानि अनेकानि उर्थैतानि आयुधानि यस्मिन्‌ तत्‌= 
जिसमें अनेक दिव्य शस्त्र तैयार हैं 

इस विश्वरूपमे अनेक सुख, अनेक नेत्र, अनेक अछुत दर्श- 
नीय प्रकार, अनेक ईश्वरी आभूषण और अनेक शस्त्र तैयार थे. 

दिव्यमाल्यांबरधरं दिव्यगंघाबुलेपनस्र्‌ ॥ -§ 
| सवोश्र्यमयं देवमनंतं विश्वतोसुखम्‌ ॥ ११ ॥ | 

f 


|| दिव्यमाल्यांवरधरं-दिव्यानि माल्यानि च अंबराणि च धरति 
| | इति तत्‌=जिसने ईश्वरी पुष्प और वस्न धारण किये हैं वह, 
| | दिव्यगंधानुलेनपम्‌=दिव्यः गंधः च अनुलेपनम्‌ च यस्य तत्‌= 
। ` जिसको दिव्य गंध और अनुलेपन लगा है वह, सर्वाश्चयैमयं= 
| सब आश्चर्यमरित, देवंन्देवता, अनंत=असंख्य, सीमारहित, 
' | विश्वतोमुखंत्सबतरफ जिनके मुँह है ऐसे. 

| | जिन्ोंके शरीरपर दिव्य पुष्प और वस्त्र थे और जिन्होंने ^ 
| ` शरीरको दिव्य सुवासित पदार्थ लगाये थे, इस तरह सव 
| _ किति आश्चयाँसे भराहुआ और सर्वतोमुखी ईश्वरको अर्जुने देखा. 
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| अध्याय ११ ॥ २७१ 
| 
० दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ॥ 
ने यदि भाः सदशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥ 
दिवि=आकाझमें, सूर्यसहस्रस्यन्सूर्याणां सहस्रस्यन्सर्योके 
एक हजार, भवेत्‌=्होवें, युगपतङ्एकसाथ, उत्थिता=उठे हुए, 
यदिन्यदि, भाः-प्रकाश, सद्ृशीत्समान, साऱ्वह, स्यात्‌= 
होवे, भासः=प्रकाशके, तस्यन्उसके, महात्मनः=्महात्माके. 
अगर आकाइमें एक हजार सूर्याकी प्रभा एक साथ होवे तो 
“शायद उस विश्वरूपके प्रकाशके समान थोडीसी होगी. 
न्न तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ॥ 
अपइ्यददेवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा ॥ १३ ॥ 
तत्रत्वहां, एकस्थंच्णक जगहमें, एकत्र किये हुओंको, जगत्‌= 
जगत्‌, कृत्ख=्सवको, प्रविभक्तं=विभक्तकियेहुओंको, अनेकधा 
अनेक, प्रकारसे, अपञ्यत्‌=्देखा, देवदेव स्यन्देवानाम्‌ देवस्यः 
देवताओंके देवके, शरीरे=्शरीस्भें, पांडबः=अज्ञुनने, तदाच्तब. 
उस समय अर्जुने देखा कि उस देवाधिदेवके शरीरम सब 
जगत एकत्र एकही जगहमें है, और उसमें नाना प्रकारके 
विभाग हैं ( जैसे कि एक खेतमें कई हिस्सेदारोंके ड़कड़े ). 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः ॥ 
प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत ॥ १४ ॥ 


। 
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२७२ : गीतार्थप्रवेशिका ॥ ह| 


| ततःच्तव, स्वह, विस्मया विष्टः=विस्मयेन आविष्ट+-विस्प- 
' | यसेचकित हुआ,दृ्टरोमानहष्टानि रोमाणि यस्य सः=जिसके रोम 
| ` खडेहुए हैं वह, धनंजयः=अजुन,प्रणम्यन्प्रणाम करके, शिरसा= 
` शिरसे, देवंन्क््णको, कृतांजलिः-कृतः अंजलिः येन सःनहाथ 
जोड़े हुए, अभाषत=्वोला 
| उस समय अर्जुन आश्चर्यसे चकित हुआ और उसके रोमांच 
` भी खड़े होगये. उसने श्रीकृष्णीको हाथ जोड़े कहा कि- 
| अजुन उवाच. त 
| अर्जुन वोला. ह | 
| पश्यामि देवांस्तव देव देहे हि. 

सवोस्तथा भूतविशेषसंघान्‌ ॥ 
ब्रह्माणमीश कमलासनस्थ- 

| रषींश्व सवोनुरगांश्व दिव्यान्‌ ॥ १५॥ 
| पश्यामिन्देखताहूं, देवान्‌=देवताओंको, तवत्तेरे, देवे | 
कृष्ण, देहेन्शरीरमें, सर्वान्‌=सबको, तथा=्औरभी, भूतविशेषः 
संघान्‌=भूतानाम्‌ विशेषाणाम्‌ संघान्‌=विशेष प्रकारके भूत-प्रा- 
णियोंके समूहोंको, ब्रह्माणंन््रह्माको, ईश=ईश्वरको, कमलाश- 
नस्थंन्कमळस्य आसने स्थितं=्कमलके आसनपर विराजे हुएको, 
| ऋषी न्‌=ऋषियोंको, सवोनून्सवको, उरगान्‌=सापोंको, च=और, 
| दिव्यानू=ईश्वरीको. 


| 
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अध्याय ११॥ २७३ 


कि हे देव, आपके शरीरमें मुझको सब देवता, हर 
> प्रकारके प्राणियोके समूह, कमलके आसनपर वैठेहुए, सर्व 
प्रजाके स्वामी ब्रह्मदेव, सर्व ऋषिजन और दिव्य सर्प भी 
दीखते हैं. 
अने कबाहू दरवक्रनेत्र 
पञ्यामि त्वां सर्वतोऽनंतरूपस्‌ ॥ 
नांतं न मध्यं न पुनस्तवादिं 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 


* अनेक वाहूदरवक्रनेत्रंअनेक बाहबः उदराणि च वक्राणि च 


नेत्राणि च यस्य तै=जिसके वाहू, उदर, सुख, और अनेक आंखें हैं 
उसको, पझ्यामिऱदेखताहू, त्वांन्तुझको, सर्वतः=सर्त्र. अनंतः 
रूपंन्अनन्तानि रूपाणि यस्य तं=जिसके अनंत स्वरूप हैं 
उसको, न=नहीं, अंतः=अखीर, नरनहीं, मध्यं=्वीच, न=नहीं, 
“” पुनः=फिर, तवन्तेरा, भादिमून्मूल„परयामि=्देखताहूं, विश्वेश्वर 
| विश्वस्य ईश्वर-जगैतके ईश्वर, हे जगदीश, विश्वरूपं्विश्वः रूपं 
| यस्य सःच्जिसका विश्वरूप है वह. 
4 है विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, आपके अनेक बाहू, 'उदर, मुख, 
।॥ और नेत्र हें ओर सव तरफसे आपके अनंत रूप हैं परंतु आ- 
पका मूल, म और अन्त कहां है सो मुझे नहीं दीखता. 
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२७४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशि सर्वतो दीक्षिमंतस्‌ ॥ 
पश्यासि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समंताद्‌ 
दीघ्ानलाकैद्यूतिमप्रमेयम्र्‌ ॥ १७ ॥| न 
किरीटिनं=किरीटं अस्य अस्ति त॑तकिरीट पहने हुएको)गदिन+ 
हाथमें गदा लिये हुएको, -चक्रिंणं=चक्रधारीको,च=और,तेजोराशि= 
त्तेजसः राशित्तेजस्वी,सरवतः=सव तरफसे;दी सिमंतंनदेदीप्यमान 
पश्यामि-देखताहूँ, त्वांन्लुझको, दनिरीक्ष्य॑न्दुखेन निरीक्ष्यं= 
दुःखसे देखने लायकको-देखनेको जो अशक्य उसको, समंतात 
सब तरफसे, दीप्तानळार्कथुतिंन्दीप्तस्य अनलस्य च अकस्य च 
इव युतिः यस्य तंनजिसका प्रकाश सूर्य और प्रदीप्त अझ्निके 
प्रकाशके समान है उसको, अप्रमेयं=( अन्नही, प्रमेयच्मापना ) 
( प्रन्बहुत, मा=मापना ) अपार, अनंतः 
» हे भगवन्‌, मैं देखताहू कि आपके मस्तकपर किरीट है. 
हाथोंमें गदा और चक्र हैं, सब तरहसे तेजःपुंज, देदीप्यमान . 
हो, जैसे कि प्रदीप्त अश्नि और सझैकी प्रभा होती दै, और यदि 
कोई, मापना चाहेतो अनंत हो, तथा देखना चाहे तो किसी (_ 
तरफसे या किसी तरहसे भी देख नहीं सक्ते हैं. ; 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
स्वमस्य विश्वस्य परं निध्यानम्‌ ॥ 
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अध्याय ११ ॥ २७५ 


5 व्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥ 
त्वंस्तू, अक्षरं=अविनाशी, परम्‌=सवसे ऊंचा, वेदितव्यं=्जान 
नेयोग्य, त्वंन्तू, अस्य्इसका,विश्वक्ु=विश्वका, परं-सबसे ऊंचा, 
निधानं=आश्रय, खजाना, कोष, त्वं=तू , अन्ययः=अविनाशी, न 
घटनेवाला, झाश्वतधर्मगोप्तान्शाश्चतस्य धर्मस्य गोप्ता=सनातन 
धर्मका रक्षक, सनातनः=चिरकाल, त्वंत्तू, पुरुषः=्पुरुष, मतः= 
मतु, माना हुआ, मेत्मेरा. 
हे प्रभु, जानने योग्य जो अक्षरनामका ब्रह्म वह आपही हो, 
आप इस विश्वक्के आधारस्तंभ ( आश्रय) हो, आप अवि- 
नाशी और सनांतन धर्मके रक्षक हो, आप चिरकाल हो. 
अना दिमध्यांतमनंतवीये- 
सनंतवाहुं, शशिसूर्यनेत्रम्‌ ॥ 
पश्यामि त्वां दीक्षहुताशवक्र ड 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम्‌॥ १९॥ 
अनादि *मध्यांतम्‌तन आदिः मध्यः अंतः यस्य॒ तं=जिसका 
न मूल न मध्य न अंत है उसको, अंनतवीर्य=अनंतं वीर्य यस्य 
तं=जिसके शक्तिका अन्त नहीं उसको, , अनंतबाहुं=अनन्ताः 
बाहवः यस्य तं=जिसके बाहू अंनत हैं, श शिसर्यनेत्रंसशशीच 
सूर्यश्च नेत्रे यस्य तं=जिसके नेत्र चंद्रमा और सूर्य दै उसको, 
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२७६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 
रे 
पद्यामिन्देखताहू, त्वांत्तुझे, दीप्तहुताशवक्रेच्दीप्तः हुताशः इव 
क्रयस्य तंनजिसका, मुँह प्रदीप्त असिके समान, स्वतजसा= ऽ 
अपने तेजसे; विश्वॅस्जगतको, इदं=श्सको) तपंतम्‌त्तपाते ह 
हे प्रभु में यहभी देखताइ कि आपका मूल, मध्य आर अत 
नहीं है आपके शक्तिका अंतनहीं है, आपके अनंत दस्त दें, 
चांद सूरज आपकी आंखें हैं, प्रज्वलित अभिके समान आपका 
मुख है और अपने तेजसे इस विश्वको संताप दे रहे हो. [ 
द्यावाएथिव्योरि दमंतरं हि ड 
र व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा; ॥ क 
इष्टा$ळुुतं रूपसुग्रं तवेदं ° 
लोकत्रयं ्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 
द्यावापृथिव्योःच्य्यावा च एथिवी च तयोः आकाशऔर एथिवीका, 
इद॑=इसको,अंतरं=अंतरको ,हि=सच सुऽ, व्याप्त॑न्मैटाइुआ, प्रवेशः 
कियाइुआहे उसको, त्वयास्लेरेसे, एकेन=एकसे, दिशः=दिशा, *- 
चरऔर, सर्वाः=सब, दृष्टाऱ्देखके, अछुतं>चमत्कारिक्ककों, रूपं= 
रूपको, उग्र॑=भ॑यकरको, तवत्तेरे, इदं=इसको, लोकत्रयंन्लोकाः 
नाम्‌ त्रयंजत्रिलोकको, प्रव्यथितंन्दुःखीको, महात्मनूऱ्हे महात्मा, ४ 
मरु, 
दे महात्मन्‌, आप अकेलेने आकाश, और एथ्वीके दर्मियान 


~ MI} 
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अध्याय ११॥ 


१७७ 


जो अंतर है सो और कुल दिशा घेरली हैं, आपका यह अद्भुत 
+ उग्र खरूप देखके यह बेलोक्य दुःखी ( भयभीत ) हो रहाहे. 
अमी हि त्वां सुरसंघा विशंति 
केचिद्वीताः प्रांजलयो शृणंति ॥ 
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धीसंघाः 
स्तुवंति त्वाँ स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥ 
अमी-ये, हिन्सचमुच, सुरसंघाः=ुराणाम्‌ संघाः-देवताओंके 
समूह, विझंतिन्प्रवेश करतेहै, घुसतेहें, केचित्‌=्कोई, भीताः=डरे- 
# इए, प्रांजलयःऱ्हाथ जोड़ेहुए, गृणंतिच्योल्तेहें, उ्चारणकरतेदै, 
स्वस्तिन्सु=्अस्तिन्अच्छाहो, अच्छाहै, इति=्ऐेसा उक्त्वाच्कहके, 
महर्षिसिद्धसंघाः=महषींणाम्‌ च सिद्धानाम्‌ च संघाःच्मदर्षियो 
और सिद्धोंके समूह, स्तुवन्ति=तवनकरतेहैं, त्वांन्तेरेको, स्तुः 
तिभिःन्स्तुतियांसे, पुष्सलाभिःन्वहुतसे 
. » हेप्रभु, देवताओंके समूह ( भूभार हरण करनेकेवास्ते जो 
आपके अंश देवनारूपी योषे) आपकेखरूपमें घुसरहेदै और 
कई एक हाथजोड़के आपकी स्तुति कर रहेहैं महर्षि और सि 
_ ; डोंके समुदाय “स्वस्ति” कहके आपकी प्रशंसा कर रहे दै. 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
| विश्वेऽश्चिनो मरुतश्चोष्मपाश्च ॥ 
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२७८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


he गंधर्वयक्षासुरसिद्वसँघा पु 


वीक्षेते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२ ॥ 
रुद्रादित्याः-रुद्राः च आदित्याः च=११रुद्र और १२ आदित्य, 
वसवः=आठवसु,ये=्जो,च=और, साध्याः रद्रगण,विइवे=विश्वेदेव, 
अश्विनौ=्दोअश्विनीकुमार, भरुतः=४९ मरुत, च=ओर, उष्मपाः 
= पितर, च=और, गंधव यक्षासुरसिद्धसंघाः=गंधर्वाणां, च 
यक्षाणां च असुराणां चसिद्धानाम्‌ च संवाः=्गंधवे, यक्ष, 


~ 


असुर और सिद्धों के समूह, वीक्ष॑तेन्ताकते हैं, त्वांन्तुझको, . 


विसिताः=अचरजसे, विस्मयसे, च=ओऔर, एव=्भी, सर्वेच्सव. 
हेप्रभु, रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, 
मरुत, पितर, गंधे, यक्ष, असुर, और सिद्धोंके समूहके समूह 
विसाय से आपके रूपको ताक रहेहें. 
रूपं महत्ते बहुवक्रनेत्र 
महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ ॥ 
बहूदरं बहुदंट्राकरालं 
दृष्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथाऽहस्‌ ॥ २ ३॥ 
रूप॑=स्वरूप, महत्‌=बड़ा, तेनतेरा, वहुवक्रनेत्रंर्‍्वहूनि वक्‍त्रा- 
णिच नेत्राणिच यस्मिन्‌ तत्‌=जिसमें सुख और नेत्र बहुत है 
उसको, महाबाहो=हे कृष्ण, बुवा हूरुपादम्‌=्वहृवः वाहवः च 
ऊरवः च पादाः च यस्मिन्‌ तत्‌=जिसमें बहुत वाइ, जंघा, और 


क 
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अध्याय ११॥ २७९ 


पैर हैं उसको, बहूदर॑-बहूनि उद्राणिं यस्मिनू तत्‌=जिसमें बहुत 
> उद्रहँ उसको, ` बहुदंश्राकरालंन्वह्ीभिः दंष्ट्राभिः क्रालंन्बहुत 
डाढ़ोंसे भयंकर, दृष्टाऱ्देखके, लोकाः=जगतू, तीनोंलोक, 
मन्ययिताः=भयभीतहुए, दुःखीहुए, तथा-वैसेही, अहम 
ह महावाहो, आपकास्वरूप वहुवैसे मुख, नेत्र, हाथ, जांघ, 
पब) पेट, डांढ़े होनेके कारण विकराल है उसको सवलोक देखके 
भयभीत हो गये हैं और में भी हुआ हूँ. 
` नभःस्पुरां दीपमनेकवणे 
व्यात्ताननं दीक्षविशारनेत्रस्‌ ॥ 
दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा 
चति न विंदामि शमं च विष्णो ॥ २४॥ 
नभःस्पृशं=्नभः स्पृशाति इति तंरआकाशको लगता है उसको, 
दी्तं=्चमकतेको, दीपिमानूको, अनेकवरण=अननेके वणी: यस्य त= 
जिसके वर्ण अनेक है उसको, व्य्ात्ताननंनव्यात्तानि आननानि 
यस्यतम्‌=जिसकी सुख खुला है, जिसका सुख पसरा हुवा है, 
उसको, दीप्तविशाल्नेत्र॑न्दीप्तानि विशालानि नेत्राणि यस्य 
+ तम्‌=जिसने नेत्र बड़े और पानीदार हैं, उसको, इष्टानदेखके, 
हिन्सचझुच, त्वांच्युज्षे, परव्यथितांतरात्मानप्रन्यथितः अंतः 
रात्मा यस्य सः=जिसका मनकांपाइुआहै वह, शृतिन्धीरजको 


च) 
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RE गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


घैयैको, न=नहीं, विंदामि-पाताहू, शमंत्शांतताको, च=ओऔर, 
= हे ष्णु, नर 
च्च आप जमीनसे आकाशतक रूगेहुएहो, प्रकाशमान 
हो, आपमें अनेक वर्णदैं, आपका मुह पसाराइआ है, टे और 
आपकी आंखें विशाल और सतेज हैं इस तरह आपको देखके 
मेरा मन भय पागया है, धीरज छूट रहा है और सुझे शांति 
भी नहीं मालूम देती. 
दंट्राकरालानि च ते सुखानि ॥ 
ट्रेव कालानळसंनिभानिं ॥ 
दिशो न जाने न लभे च शर्म. 
प्रसीद देवेशा जगन्निवास ॥ २७ ॥ 
दंट्राकरालानि-दंटरा भिर्विकराला निन्डाढेसेभयंकर, च=और, ते= 
तेरे, झुखानिन्मुख, इष्ठान्देखके, एव=भी,, काळानळसनिभानि= 
कालस्य अनलस्यच संनिभानि=्काल और अभिके समान,दिशः= 
दिशा, न=नहीं,जाने=नानताई,न=नहीं,लमे=मिलता है+च=और, 
शर्मनरक्षण, आसरा, प्रसीद=प्रसन्नहो, कृपाकरो, देवेशन्देवानां 
ईशन्देवताओंके ईश्वर, जगन्निवास्जगतः निवासऱ्जगतका 
वासस्थान. > 
हे देवाधिदेव, हे जगन्निवास, प्रलय काळके अझिसमान 
प्रदीप्त और भयंकर डाढ़ोंके सवव आपके मुख देखके में दिशा 
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अध्याय ११॥ २८१ 


शेड गया हूँ व मुझे आराम नहीं मालम देता, इसवास्ते अब 
> आप सुझपर कृपाकरें 

अमी च त्वां 'रतराष्ट्रस्थ पुन्नाः 

सद सहेवावनिपालसंघेः॥ 

भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 

सहास्मदीयेरपि योधसुख्येः ॥ २६ ॥ 


अमीऱये, च=ओर, त्वां=्तुमको, धृतराष्ट्रस्य=धृतरा दके, पुत्रा:= 
ल्फे, संवेन्सव, सह=सहित, एव=भी, अवनिपालसंवे >अवनीं 
* पाल्याते इति तेषां संघेःप्रथ्वीको पालतेहें उनके समुदाय 
(झुंड ), भीष्मः=भीष्म, द्रोणःऱ द्रोण, सूतपुत्रः-सूतके पुत्र, (कर्ण) 
तथा-्वेसेही, असौर्‍्यंह, सहन्सहित, अस्मदीयैः=अपने, योधः 
सुख्येःच्योधानां सुख्यैः=मुख्ययोद्धोंकरके. 
| वक्राणि ते त्वरमाणा विशंति 
| . 
क छाकरालानि गने 
केचिद्विर्लसा दशनांतरेछु 
. + AN a 
संदइयंते चूरणितेरुत्तमांगेः॥ २७ ॥ 
वक्राणिनसुखोंको, ते-तेरे, त्वरमाणा=्जर्दी, विशंति-युसतेहं, 
+ दष्राकरालानिन्डाद़रोसे भयंकरको, भयानकानिर्भयानकोंको, 
केचित्‌=कोई, विल्झाःच्लगेहुण, ( डाढ़ोंमें पायेगये ) दशनान्तः 
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३८३ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


` रेपन्दशनानाम्‌ अंतरेषु=दांतोंके बीचमे, संहब्य॑ते-दीखते, है, 
6 पांगे: उत्तम अंगोसे ( मस्तकोसे,) 5 


५४३ 
णिते ८ उत्तमांगेः 
चचूणिते*च्चूरा ण, उत्त कळ र 
हेप्रभु, पृतराष्रके ये सब पुत्र ( दुर्यो ), राजाओंके 
है 


समूह, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, वैसेही कणे, ०8 leh 
मुख्य २ वीर आपके भयानक मुखें डा Dea 
रहे हैं, उनमेंसे कई आपके दांत और डाढ़ोंके र पढ़ जानेहे 
कारण उनके मस्तकोंका चूरा > हो गयाहै, इस तरह मुझे 
९) | 

प ६ या नदीनां बहवोंऽडुवेगाः 
: ससुद्रमेवाभिसुखा द्रवंति ॥ 

| तथा तवामी नरलोकवीरा 

| विशेत्ति वक्राण्यसितो ज्वलंति ॥ २८॥ 

| यथा-जैसे, नदीनाम्‌=नदियोंके, बहव्रःन्वहुतसे, अम्वुवेगाः= 

| अंबूनाम्‌ वेगाः=्पानीके प्रवाद्‌, ससुद्“समुद्रको, समुद्रम ए 

| ही, अभिसुखाः-युखकरके) द्रवंतिस्भागतेहे,. जातेहें, बढते, 
तथा=उसतरही, तवत्तुझको, तेरे, अमीऱ्ये, नरळोकवीराम=्तः 
राणां लोके बीराः=्जगके नरवीर, विशंतिन्ुसते हैं, वक्राणि= 
मुखको, सुखोंमें, .अभितः=सवओरसे, ज्वळंतिनआज्यलित, खूब _ 
सुलगाहुआ. 

| जैसे नदियोंके बड़े २ प्रवाह समुद्री के तरफ दोड़ करतेहे 
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अध्याय ११॥ २८३ 


उसतरह सरृत्युलोकके ये वीर आपके प्रज्वलित मुखोंमे घुस रहे 
9, हैं. अथवाः-- 
यथा प्रदीपं उवळर्न पतंगा 
चिशंति नाशाय समझझछवेगाः ॥ 
तयैव नाशाय विशति 'छीका- 
स्तवापि वक्काणि सञ्रृद्धवेगाः ॥ २९॥ 
यथाऱ्जेसे, प्रदी पतंनप्रञ्वलित, भड़के हुए, ज्वलनं=ज्वालाको 
ज्वालामें, पतंगा =कीटपतंग, बिशंतिन्धुसते हैं, नाशायनाशके 
वास्ते, सम्ड्वेगाः=्सभृद्धः वेगः येपां ते=्खूवजोरसे,तथा=उसतरह) 
नेसे, एवनही, नाशाय-नाशके वास्ते, विशंति= घुसते हैं, लोका 
“लोग, तबन्तेरेमं,तुझको, अपिन्मी,वक्राणिन्मुखोको, सुखोंमे, 
समृद्धवेगाः=्समृद्धःवेगः येषां ते=जिनके वेग वढेहुएडें वे, खूब 
| जोर से. 
| जैसे, भड़के हुए अम्निमें कीट पतंग अपने नाशके वास्ते 
७ ` (अज्ञानता के कारण) बड़े जोरसे घुसते हैं वैसेही सब लोक 
आपके मुख्ोंमे नाशपानेको जोरसे घुस रहे 
लेलिह्यसे समानः समता- 
"र होकान्समग्रान्वदनेउ्वेलञ्मिः ॥ 
५ तेजोभिरापूय जगत्समग्र॒ 
| भासस्तवोग्राः प्रतपंति विष्णो ॥ ३० ॥ 
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२८४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


ङलिह्यसेत्जीमचाटरदे डे, ग्रसमानःत्पकडेंडुए, समन्तात | 
हरतरफसे, छोकानूललोकोंको, समग्राव”्समग्रोंको, सबको) -<< 
वद्नैःच्वदनोसे, सुखोंसे, उवल द्भिः=जलतेहुओंसे) तेजो भिःनप्रभा- 
आसि, प्रकाशोंसे, तेजॉसे, झापूर्य्भरेहुए, जगत=जगत) अम 
अं=्सम्को, संपूर्णको, भासःत्प्रभा, प्रताप तवत्तेरे , उग्माः= 
उग, क्र, प्रतपंतित्तपते हें, जरते हैं) ष्णी विष्यु. र 

हे विष्णु, सवतरफसे भड़केड्डए मुखोंसे सबलोकोंको मजबूत 
पकड़ेहुए आप वारंवार अपनी जीभ चाट रहेहो, आपका कूर 
| प्रकाश संपूर्ण जगतको आपके प्रखर तेजसे तपा रहाहै, पु 
: आख्याहि मे को भवानुग्रखूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ॥ 
विज्ञातुमिच्छामि भवंतमा्यं 
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिर्‌ ॥ ३१ ॥ 
| आख्याहिन्कहो, मेनमेरेको, कःच्कोन, भवानूच्आप, उग्र- 
|. ख्पःच्उग्न॑ रूप॑ यस्य सः जिसका रूप उग्र “है उसे, नमः= 
| नमन, अस्तुन्हो, तेत्तेरेको, देववरन्देवानां धरन्देवता- 

ओके भ्रेष्ठन्हे देवदेव, विज्ञातुम्‌ननाननेको, इच्छामि=्चाइः 
ताहूं, भवंतं+आपकों, आदं=्पहले, न=्नहीं) हिऱ्सचमुच ही, 

प्रजानामिन्में जानता हूं, तवत्तेरी-तेरा, प्रवृत्तिम्‌=्इच्छा, हेतु. 
हे प्रभु,आपको नमन हो, हे देववर, आप मेरे पर प्रसन्न होओ. 
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अध्याय ११ ॥ २८५ 


आपने जो यह उग्र रूप धारण किया है सो आप कोन हो? 
आप सबके आदिपुरुष हो इसवास्ते में आपको विशेष जानना 
चाहता हूं. आपका हेतु मुझे मालम नहीं देताकि क्या है. 
श्री भगवानुवाच--श्रीभगवान्‌ बोले, 

कालोऽस्मि लोकक्षयद्ूत्प्रवृद्धो 

लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ॥ 

ऋतेऽपि स्वां न भविष्यंति सवें 

येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥ 
` काङः=समय, काळ, अस्स हूं, लोकक्षयक्ृत्‌न्लोकानाम्‌ 
क्षयं करोति इति=लोकोका क्षय करता है वह, प्रवृद्धः=विस्तीणे, 
लोकान्‌=लोकोको, समाहएुम=संहार करनेको, इहदऱ्यहां, 
्रवृत्तःतेयारहुआ, उद्यत हुआ, इच्छुक हुआ, निकटहुआ, 
ऋते=विना, अपि=भी, त्वांन्तेरेको, न=नहीं, भविष्यंतिःनहोंगे, 
सवेन्सवे, ये=्जो, अवस्थिताः=्खड़ेहुए, प्रत्यनीकेपु=्दोनों सैन्यों- 
में, योधाः=्योधा. _ 

श्रीभगवान्‌कहने लगे जगतका क्षय करनेवाला विस्तीणे 

काल में हूं. प्राणियोंका संहार करनेके लिये, में यहां तैयार हूं. दोनों 
सेन्योंमें जो योधे हैं वे तेरे सिवाय (तू नहीं मारे तो भी) न बचेंगे. 

तस्मात्त्वसुत्तिष्ठ यशो रभस्व 

जित्वा शात्रून्सुक्ष्व राज्यं सश्दधम्‌ ॥ 


iA A mM 
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२८६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


मयेवेते निहताः पूर्वमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ 
तस्मात्‌=इसवास्ते, त्वंत्तू, उत्तिष्ठञ्उठ खड़ा हो, यशःच्जस; 
कीर्ति, लभस्वन्लेलेओ, जित्वा=जीतके, शतरन्‌=शङ्ओंको, 
भुक्ष्वव्भोगलो भोगो, राज्यंत्शजको, सञृद्ध॑=धनवान्‌ ( सम्‌ 
सबतरहसे, ऋद्धंन्बढ़ना ) संपदावाला, मयान्मेरेसे, एव्ही, 
एतेन्ये, निहताःच्मारेहुण, पूर्वच्पहिळे, एवन्ही, निमित्तमात्रं 
केबळनिमित्तके वास्ते, भवनहो, सब्यसाचिनू=्सव्येन साचिठुं 
शीलं यस्य सः=जिसको बॉये हाथसे निशान लगानेकी आदत 


है वह (अजुन ) 
इसवास्ते, हे अजुन, तू उठ. यश ले और शङ्ओंको जीतके 


सब संपदायुक्त राजका उपभोगले. इन शब्ुओंको मैंने पहिलेही 
मार रखा है. तू केवल निमत्तकेवास्ते खड़ा हो. 

द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च ° 

कणे तथाऽन्यानपि योधवीरान्‌ ॥ 

मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 

युद्धयस्व जेताऽसि रणे सपल्लान्‌ ॥ ३४ ॥ 

द्रोणंनद्रोणाचार्यको, च=और, भीष्मंन्भीष्माचायैको, जयः 

द्रं>जयद्रथको, च=ओर) कणैन्कणेको, तथान्वेसेही, अन्यान्‌ 
दूसरोंको, अपिन्भी, योधवीरानून्योधानां वीरान्‌नयोधाओंके 
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२८७ 


वीरोंको, मया-्मेरेसे हतान्‌त्मारेहु 
क माल उरल ब क 
गा तू, रणे-ऱ्युद्धमें, सपलानू-शब्वुओंको. be 
द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और दूसरे पराक्रमी वीरोंको मेने 
पहले ही मार रखा है. अब तू उनको मार. खिन्न मत हो. 
शुड कर. रणम तू शवुओंको जीतेगा. 
संजय उवाच--संजय बोला, 
एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य 
` ङृतांजलिर्वेपमानः किरीटी ॥ 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कुष्णं 
सगदं भीतभीतः प्रणस्य ॥ ३५॥ 
एततून्यह, ्त्वा=्ुनके, वचने=्वचन, केशवस्मन्केशवके, 
श्रीकृष्णके कृतांजलिः-क्ृतः अंजलिः येन सः=जिसने हाथ जोड़ा 
हैं वह, वेपमानः=कापताहुआ, किरीटी=जिसने किरीट पहना है ' 
» वह, नमस्कृत्वा=्नमन करके;, भूयःन्पुनः, एव=भी, आहः 
बोला, कृष्णं-कृष्णको, समगहूदं-गद्देन सहऱ्गहूद्‌ कंव्युक्त 3 भीतः 
भीतःच्डरताहुआ, प्रणम्य-प्रणाम करके. 
> ` संजयने धृतराट्र्सेकहा-इस तरह श्रीकृष्णजीके भाषण 
अजुन सुनके, थरथरकांपता हुआ, हाथ जोड़कर और डरता- 
हुआ श्रीकृुष्णजीको पुनः प्रणाम कर बोला. 


| 
} 
\ 
| 


| 
| 
| 
| 
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वट्ट गीतार्थप्रवेशिका ॥ 
अजुन उवाच--अजुन बोला. a 


स्थाने हृषीकेश तव ग्रकीत्यो 
जगत्प्रहप्यत्यचुरञ्यते च i 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवति 
सर्वे नमस्यंति च सिद्धसंघाः ॥ ३६ 1 यी 
स्थानेन्योग्यजगहमें, हृपीकेश-दे कृष्णः ता प्र व. 
कीर्तन करनेसे, जगत्ल्जगत, संसार, क म 
है, अनुरज्यतेच्अनुरंजन करता है, खत र्‌ सेऱ्राक्ष हे ; 
भीतानि=डरेइए+ दिशःन्दशोदिशाम’ रवंतिनञङरहै Re 
हैं, सरवे=सव) Re हें, चत्ओर, सिद्धसंघा*_ 
सिद्धा पघाः=सिद्ध पुरुषोंके झुड* | 
र आपकी विशेष कीत्तिसे सब जगत आनंद 
मय हो रहा है. और अनुरंजन कर रहा है (प्रेम) वैसेही 
राक्षसगण डरे हुए सब दिशाओंमें भाग रहे हैं; और सव य 
समुदाय आपको नमस्कार कर रहे दै यह सव योग्य ही है. 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकन्ने ॥ 
अनंत देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
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२८९ 


कसात्-क्योंकर, च=और, तेच्वे, नॅन्नहीं, नमेरन्‌=नमन 

_ करेगे, महात्मनून्हे महात्मा, गरीयसेनश्रेष्ठ, अरह्मणः=तरह्माके, 
अपिन्भी, आदिकत्रे=आदिकतोको, अनन्त=हें अनन्त, देवेशनहे 
देवेश,जगन्निवास=हे जगन्निवास, त्वंन्तू अक्षरं=अविनाशी,सत्‌= 

जीव, असत्=निजींव, तत्‌=्वह, पदँम्सवसे ऊंचा, यत्‌=्जो कुछ- 

हे महात्मन्‌, हे अनंत, हे देवाधिदेव, (देवेश) आप श्रेष्ठ हो. 

और ब्रह्मदेवके भी उत्पन्न कत्ता हो; फिर वे आपको नमन 


क्योंकर न करेंगे ? हे जगन्निवास, जो कुछ सत्‌ (जीव) ओर 
असत्‌ ( निर्जीव ) हैं उससे भी ऊंचे अविनाशी ब्रह्म आप हो. 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 

स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ ॥ 

चेत्ताऽसि वेद्यं च परं च धाम 

त्वया ततं विश्वमनंतरूप ॥ ३८ ॥ 

त्वंच्तू, आदिदेव :>पहिलीदेवता,पुरुष *नपुरुष,पुराणःप्राचीन र 

त्वंन्तू, अस्य=इसका, विश्वस्य-विश्वका परं=सबसे श्रेष्ठ, निधानेन 
लय, खान, वे्ी=जाननेबाला, असिततू है, बदन्जानने योग्य, 
चरऔर, परॅस्सबसे श्रेष्ठ, चन्और, धामन्चर, निवासलात- 
. _ त्वयात्तेरेसे, ततंत्फैलाहुआ) विश्वेन्त्रैलोक्य, भनन्तरूपनदे 
` अनंत स्वरूप. ` न 
आप आदिदेव, पुराण पुरुष, विश्रके लय खान, शातात जा | | 
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२९० 
प ने तीनों लोक 
_ और परं पद हो. हे अनंतरूप आप 
नने योग्य ञं पर पद | रं र 
व्याप लिये हैं | 


वायुयैमोऽ्चिरवैरुणः श्यांकः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ॥ 
नमो नमस्तेऽस्तु रूडखकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥ ६ 
वायुःच्हवा, यमःच्काल, अञ्चिः=आग, वरुणःच्जल देवता, 
शशांकःच्चंद्र, प्रजापतिःन्ज्रह्मदेव, ्वंन्तू, प्रपितामहः=परदादा, 


[देः दादाके पिता, च=और, नमः=नमन; स i ञ 
रफ. अस्तुल्हो, सहस्रकृत्वः=हजारवक्तवार, पुनः=फिर, च=्ओर, 
तिः भूयःतफिर) अपिन्भी, नमः=नमन, नमः=नमन, तेस्तुझको. 


वायु, यम, अझनि, चंद्र, ब्रह्मदेव, और व्रह्मदेवके परदादा आप 


ह ही हो. आपको एक हजारवार प्रमाण करता हूं. और फिर 
भग वारंवार प्रणाम करता हू 
कत नमः पुरस्तादथ एष्टतस्ते 
से! नमोऽस्तु ते सवत एव सर्व ` , 
माए अनंतवी'योसितविक्रसस्त्वं 
पेय सवे समाझोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥ 
तद नमः=्नमन, पुरस्तात्‌=्सामनेसे, अथरऔर भी, पृष्ठतःत्पीठः 


केतरफसे, तेन्तुझको, नम/-नमन, अस्तुत्होंवे, तेन्तुझको, 
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सर्वेतः=सब तरफसे, एव-भी, सव्हे सब, अनंतवीयेन्अनंतं 
_ तीर्ध यस्य सः जिसके शक्तिको अंत नहीं वह, अमित विन्रमः= 
` अमितः विक्रमः यस्य सः=जिसके पराक्रमकी सीमा नहीं है वह, 
त्वंस्तू, सवैन्सव, समाम्नोषिन्तु संपूर्णं करता है, तोपता है. 

मूंदता हे, ततः=इसवास्ते, असिन्तू-है, सवैःन्सवस्वरूप . 
हे सर्व स्वरूप परमेश्वर, आपको, आपके मुखकी ओरसे, 
पीठकी ओरसे और सव तरफसे नमस्कार है. आपके शक्ति 

जरि 


और पराक्रमका अंत नहीं है, और आपने सब जगह व्याप्त 
है; इस वास्ते आप सवेस्वरूप हो. 


सखेति म्वा प्रसभ यदुक्तं | 
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ॥ 
अजानता महिमानं तवेदं - $ 
भया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥ 
सखानसखा, इति-इसतरह, मत्वात्मानके, प्रसरभन्छेइके  . 
अमयीदासे) यत=्जोकुछ, उक्तंष्बोला, दे इष्णनहे कष्ण, रे | 
यादवनहे यादव) हे सखेन्हे सखे, इति-इसतरद, अजानता 
अजानतासे, अझ्ञानसे, महिमानेत्मदिमाको, तवस्तेरे, इदेम्शस, 
! >» मयाञ्मेरेसे, प्रमादात्‌=प्रमादसे, भलहड़ पनसे, प्रणयेनन्प्रेमसे, | 
|. वान्अथवा, अपित्भी रडी र 
है प्रभो; आपका यह महिमा न जानके मैने आपको अपना 
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मित्र समझा, और हे कृष्ण, दे यादव, हे सखा, ऐसे कहा. यह्‌ , 
भेरे भोलापन या मेरी आपमें जो प्रीति है उसका कारण समझो.  .. 
यच्चावहासार्थमसत्क्ृतोऽसि हि 
विहारशय्यासनभोजनेषु ॥ 
एको$थवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यत्‌=्जोकुछ, च=और, अवहासार्थै=अवहासस्य अर्थ=्ठट्टासे, 
मसखरीसे, असत्क्ृतः=अपमान, कियाहुआ, असिततू है, विद्दा- 
रशय्यासन भोजनेषु=विद्दारे च शय्यायां च आसने च भोजने च= =, 
खेलते, सोते, बैठते, और खाते पीते, एंकःनअक्वेल में रहे हुए, 
अथवा=अथवा, अपि=भी, अच्युतन्दे अच्युत, तत्‌=वह, समक्ष 
किसीके साम्हने, तत-वह, क्षामयेनक्षमा कराताहूं, त्वांच्तुझको, 
अहंन्‍मैं, अप्रमेयंच्सीमारहितको, अनंतको* 
और दे अच्युत, खेलने में, सोने में, वैठनेर्मे, भोजन करनेमे 
आपके साम्हने अथवा पश्चात्‌ मसखरीसे आपका अपमान हुआ 
हो उसके वास्ते में आपकी ( अनंतरूपकी ) प्रार्थना करताहूं कि 
आप मुझे क्षमा करें. अथात्‌ माफी देवें. | 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 
स्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयानू ॥ 


+ RNS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding | 


अध्याय ११ ॥ २९३ 


न त्वत्समो5स्त्यभ्ष्यधिकः कुतोऽन्यो 

~ लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ 
पिता=पिता, असिततू है, लोकस्य=लोकका, चराचरस्यच्चर 
और अचरका, जंगम और स्थावरका, त्व॑नतू, अस्य=इसका, पूज्य: 
पूज्य, पूजने योग्य, युरुःच्युरु, गरीयान्‌भरेष्ठ, न=नहीं, त्वत्समः= 
तव समःततेरे समान, अस्तिन्है, अभ्यधिकःच्से अधिक, कुतः= 
कहांसे, अन्यः्दूसरा, लोकत्रयेत्तीन लोकों में, अपिन्भी, अप्र: 


तिमप्रभावन्अप्रतिमः प्रभावः यस्य सः तत्सम्बुद्धौ=जिसके समान 
प्रताप नहीं है वह 


आपके साम््यको कोई दूसरी उपमा नहीं है, आप इस चर 
और अचर जगतोंके उत्पादक हो, शरेष्ठ हो, और पूज्य गुरु हो 
आपके समान त्रैलोक्य में दूसरा कोई नहीं है. इसीवासे 
आपसे बढ़के कोन होगा. £ 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय काय 
प्रसादये रवामहमी इस्मीड्य म्‌ ॥ | 
पितेव पुत्नस्य सखेव सख्युः । 
प्रियः प्रियायाहेसि देव सोहुम ॥ ४४ ॥ । 
तस्मात्‌=इसवास्त, प्रणम्य=प्रणामकरफे, pm 
कायंत्शरीरको, प्रसादयेच्प्रसन्न होनेके वास्ते, ग । 
अहमङमें , ईश८ईैशको, ईड्यम्नस्तुल॒कों प्रशसनीयको, पिता= | 


iy 
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२९४ गौतार्थप्रवेशिका ॥ 


_लडकेका, सखातमित्र+ दोस्त) इव 


प, श्वच्समान, पुत्रस्य Me 
Re सख्युः=मित्रका) प्रियः=प्यारा; प्रियाय=्प्याराके, 
समान, व्यः | 


` अईसि=्चाहिये, देवऱ्हे देव, सोडुच्सहनकरना. बा | मी 
) इसवास्ते दे देव ! आपको साष्टांग नमन करके म | 
| ताहूं कि आप प्रशंसनीय और साम येवानू हो, इसवास्ते 
प्रसन्न हो. आप मेरे अपराध सहनेके योग्य हो. स | 
त्रके अपराध, मित्र अपने मित्रके और पुरुष अपने प्याराके 
अपराध सह लेता है वैसे आप अरे अपराधभी सहसक्तेहो. + 
अदृष्टपूर्व हृपितोऽस्मि इष्वा 
भयेन च प्रव्यथितं अनो मे ॥- ˆ 
तदेव मे दरीय देव रूपं 
प्रसीद देवेश जगच्चिवास ॥ ४% ॥ 
अदृष्टपूर्वच्पूर्व न दृष्टल्पहले न देखे इएको, हृषितः-आनग्द: ; 
हुआ, अस्मिन, दृ्ठाच्देखके, भतेन=्डरसे, च=ओर, प्रव्यथितः 
दुःख हुएको, मनःत्मन, अंतःकरण, मेन्मेरा, ततक) पवल 
भी, मेन्सुझ्षे दशयरदिखाओ, देवरद देव, र्पमूल्खरूपको, 
प्रसीद्म्रसत्न दोओ, देवेशऱहे देवेश, जगन्निवासरँहे जगतमें 
निवास करनेवाले, | 
हे देवाधि देव, जगन्निवास जो मैंने पहिले कभी न देखाथा 
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अध्याय ११.॥ २९५ 


ऐसा विश्वरूप देखके मुझे बड़ा हर्ष हुआ हे और डरसेभी मेरा 
मन व्याकुळ हुआ है. इसवास्ते हे परमेश्वर कृपा करो और आप 
वह ( पूर्वं ) स्वरूप बताओ. अर्थात्‌ अपनी इस मायाको 
बस करो. 

किरीडिनं गदिनं चक्रहस्त- 

मिच्छामि ववं द्रष्टुमहं तथैव ॥ 

तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन 
* सहस्रबाहो भव विश्वमूर्त ॥ ४६ ॥ 

किरीटिनं=मस्तकपर किरीट धारण किये हुएको, गदिनं= 

( हाथमें ) गदा धारण किये हुए को, चक्रहस्त॑= चक्र हस्ते यस्य 
तं=जिसके हाथ में चक्र है उसको, इच्छामिऱ्चाइता हूँ, लां 
तुझको, द्रष्टच्देखनको,अहंऱ्में, तथा=वैसे,एव=भीही, तेन=उससे, 


जे 
प्र 


एवसभी, रूपेण-खरूपसे, चतु॒र्भजेच-चतुभुजोंसे, सहखवाहो< 
सहस्र बाहवः यस्यसः तुस्य सुंबुद्धिःःजिसके हजार बाहू हैं वह, | 
हे सहस्तवाहों) भव=्हो, विश्वमूतैर्‍विश्वं सूतिः यस्य सन्जिसका ` | 
स्वरूप ( यह ) विश्व है वह, दे विश्वमूते | 

हे सहस्र बाहो, दे विश्वमूतै, आपको मुकुट. पहने हुए, और 
हाथ में गदा और चक्र लिये इए देखनेकी मेरी इच्छा है इस 
वास्ते आप अपना चतुभुज स्वरूप धारण करिये- . 


०७. 


| 
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२९६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


श्रीभगवालुवाच---श्रीभगवान्‌ बोळे, व 
मया प्रसन्नेन तवाझुनेदं कर आवा 
रूप परं दर्शितमात्मयोगात्‌ ॥ | 
तेजोमयं विश्वमनंतमाद्यं 
यन्मे त्वदन्येन न दे्टपूर्वस्‌ ॥ ४७ ॥ 

. प्सन्नेनन्प्रसन्नुएसे, अज्जुन्दे अजुन, इद्‌= 
यह, रूपंऱ्स्वरूप, परंऱ्सबसे श्रेष्ठ, बड़ा, दादितम्‌=दिखाये हुण्को, 
आत्मयोगात्‌=्आत्मनः योगात्‌= अपने योगवलके सामर्थ्यसे, है, 
तेजोमयं॑च्तेजोमयको, तेजमानूको, प्रतापीको, विश्व॑ञ्संसारको, « |, 
सृष्टिको, अनंत=जिसको अंत नहीं वह, आद्यंन्पृहलेको, यतः 
जो, मे=मेरा, त्वत्‌-तेरेसे, अन्येन=्दूसरेसे, नरनहीं, दृषटपूर्वे= 
पहिले देखइएको 
श्री भगवान अजुन से बोले--दे अजुन, जो तेरे सिवाय 
किसी दूसरेने देखा नहीं है, वह मैंने अपना सर्वव्यापक, 
अपार, सबका मूल और उत्तम रुप अपने योग सामर्थ्य के वल्से 
दिखलाया है £ 
न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दाने- 
नै च क्रियाभिर्न तपोभिर्म्रैः ॥ ७ 
एवंरूपः शक्यः अहं नृलोके 
दृष्ट त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 
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अध्याय ११ ॥ २९ 


न=नहीं, वेदयज्ञाध्ययनेःन्वैदैः च यङः च त्र्वने च 
„ वेदै, यज्ञ और अध्ययनंसे, न=नहीँ, दानेः-दानसे, ननद, 
और, क्रियाभिः=क्रियाओसे, एवंरूपः=्टेसाङूप, शव्वन्च्दोन 
लायक, अहँन्में, नृलोकेऱ्नृणाम्‌ लोकेन्टत्यु 
तेरेसे, अन्येन-अन्यसे, कुरुप्रवीरच्छुरूणां प्रदीर 


3 दानोंसे, क्माचरणसे या उम्र तपाचर 
इसवास्तेः_ 

मा ते व्यथा सा च विमूढभावो 

दृष्ठा रूपं घोरमीदद्ममेदम्‌ ॥ 

व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 

तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥ 

मा=्नहीं, ते=तुझे, व्यथा-दुःख, म - 

भावः=विमूढस्य भावः-मूख॑भावश्ववसइ्ट > रूम § 
स्वरूपको + वोरं=भयानक, इदक=इससमाव; सूनर, इद 
व्यपेतभीः=व्यपेता भीः यस्य स*्च्जिसका न्व छ 
वह, प्रीतमनाः=प्रीतं मनः यस्य ड म 
वह, पु्ः=फिर, त्वंस्तू, एवत्ही, मेन्मेरा, खचू 
यह) प्रपर्य=्देख. 
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२९८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ । 
हे अजुन, यह ऐसा मेरा घोर रूप देखके डर मत. और 
घवराभी मत. भय छोड़के संतुष्ट मनसे फिरभी उसी रूपको- 
अच्छी तरह देख. 
संजय उदाच--संजय बोला. 
इत्यर्जुनं वासुदेवर/थोक्त्वा 
स्वकं रूपं दरोयामास भूयः ॥ 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा.॥ ७०५॥ र 
इतिरऐसा, अजुनंच्अजुनको, देण तथा, 
उक्त्वान्बो लके, स्वर्क=निज, रूपं=्रूपको, बा =दिखाया, 
भूयः=पुनः, आश्वासयामासऱ्शांतकिया, च=और, भूत्वान्होके, 
पुनम्=फिर, सौम्यवपुःन्सौम्यं वपुः यस्य सः्=जिंसका शरीर 
£ सौम्य वह, मदात्मा=्महात्मा, अ 
संजयने राजा धृतराष्टसे कहा--कि भगवान्‌ श्री कृष्णजीने 
अज्जुनसे ऐसा कहनेके पश्चात्‌न फिर अपना निजरूप अञ्जुनको * 
दिखाया और भय भीत अर्जुन को इसतरह अपने सौम्य रूपसे 
शांत किया अर्थात्‌ हिम्मत दी. 
अजुन उवाच--अजुन बोला, 
ष्ट्रे मानुपं रूप॑ तव सौम्यं जनादेन ॥ - 
इदानीमसि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ ५१ ॥ 


SN 2s 


oo] 
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,्ान्देखके, इदंइसको, माहुपेन्मानुप्यको, रूपंरूको, 

„ तवन्तेरे, सोम्यंन्सौभ्यको, जनादेनन्हे कृष्ण, इदानीन्अव, 
अस्मिनहूं, संवृत्तः=हुआ, सचेताः=सचेत हुआ, प्रकर्तिऱ्प्रकृतिको, 
गतः=्गंया हुआ. ® 

अजुन श्रीकृष्णजीसे कहने लगी-हे कृष्णजी, यह आपका 
मानवी सौम्य रूप देखके अब में सचेत हुआहूं और मेरा मन 
पूववत्‌ हुआ है ः 

श्रीभमगवालुवाच--श्रीभगवान्‌ बोले: 

` सुदुदैशेमिदं रूप दृष्टवानसि यन्मम ॥ 

देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशनकांक्षिण: ॥ ५२ ॥ 

सुदु्दशम-दीखजानेमें मुरिकल, रूप-रूपको, दृष्टवानूत्जि- 
सने देखा है, असित्तू है, यततूजो, ममनमेरा, देवा*्देवता, 
अपि-भी, अस्य=इसूका, रूपस्थररूपका, नित्यंन्सदैव) दशनः 
कांक्षिणः-दर्शन कांक्षते इतिन्देखनाचाहते हैं वे. 

श्री भगवान बोले, हे अजुन, गो दीखनेमें मुश्किल ऐसा मेरा | 
रूप तू ने-देखलिया है. इसको देखनेकेवार्ते देवतादि इभेश | 
इच्छा करते हैं. हर । 

नाहे वेदेन तपसा न दानेन न 'चेज्यया ॥ | 
जक्य एवविधो द्रष्ट वृ्टवानसि सां यथा ॥ ५३ ॥ 
न-नहीं, अहते, वेदेःन्वेदोंसे, न=नहीं, तपसात्तपसे, नन 
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र 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य 


गीतार्थप्रवेशिका ॥ न 


न से. न=नहीं, चत्और, इज्ययाच्यज्ञसे, वलि.” 
cs नेनच्दानस, =्नह।) ठे च खे ये | 
त. शक्यःल्शक्‍्य, एवं विधन च "० जब ह. 
त न असिऱ्है, मांत्मेरेकी यथात चा. | 
=देखनेवाला, सिन्द, म ट 
उ तुझको जैसा भेरा दशन न न न 
नेसेभी सकेगा. 
त्त तप, दान या यशप्करनेसेभी नट 
कय अहमेवंविधो5जुन ॥ 
ज्ञातुं द्रष्ट च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परंतप | 
भक््या>भक्तिसे, ठुनसचघुचःअनन्यया= इक स शक 
होसक्ताहै, अहंन्मैं, खवंविधःच्ऐेसा, अजुनर्‍च्हे अजुन, शांत 
जाननेको, द्रट्देखनको, चरऔर, तत्वेनच्जडमूलसे, प्रवेष्टः 
3 NS 
घुसनेको, च=और, परंतपत्हे अजुन. ० 
हे परंतप,मेरा विश्वरूप सचसुच देखनेको, जाननेको और 
तद्रूप होनेको एकही साधन है और वह अक्ति है जो कि एक 
निष्ठासे होनी चाहिये. क 
मत्क कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः ॥ 
निवेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव ॥ ५५ ॥ र 
मत्कर्मकृत्‌=्ममकर्म करोति इतिनच्मेराकाम करता ६, प: | 
रमः=अहं परमः यस्थ*जिसको में परम हूं, मद्धक्तच्मम भ्त चा 
भरा भक्त, संगवार्जतः*संगेन वर्जितः=्सँग छोडाडुआ, निवेर> 
किसीसे शता न करनेवाला, सवभूतेषुन्सव प्राणियोंमें, यः= 


३०० 
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अध्याय ११ 0 ३०१ 


जो, सः्वह, मांन्मुझको, एतिन्आता है, पांडव=हे पांडव, 
हे अजुन, मेरा भक्त ऐसा होना चाहिये कि मरेही निमित्त 
सब कमे करे, मेरेको ही वह अपना सव कुछ समझे, निरुप- 
द्रवी रहे और प्राणीमात्रसे दुश्मनी न करे, जब उसका आचरण 
रेसा होगा तो वह मेरेमें आमिलेगा अर्थात्‌ मोक्ष पावेगा. 
इति श्रीमद्धगवद्वीतायां विश्वरूप दशनयोगो 
* नमिकादशो$ध्यायः 
वि ( श्री कृष्णजीने अजञुनको सारा विश्व अपने मुह में 
> दिखाया है उसका वर्णेन): 
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अध्याय १९, र 
अर्जुन उवाच--अजुन वोला. 


एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ॥ 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेशां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 


एवंन्इसतरह, सततयुक्ताः-सदैवयुक्त हुए, एकनिष्ठवनेहुए, 
येच्जो, भक्ताःत्भक्तलोग, त्वां=्तुझको, पर्युपासतेच्उपासना 
करते हैं, येच्जो, च=और अपि=भी, अक्षरं=अविनाशीको, | 
अव्यक्तंन्अस्पष्टको, अमूर्तिको, निराकारको, तेषां=्उनमें, केन & || 
कौन, योगवित्तमाः=्योगज्ञानी. 2 
| अजुनने श्रीभगवानूसे पूछा--हे देव, इससे अब यह पाया 
' गया कि इस लोकमें दो प्रकारके भक्त जन हैं एक तो वे कि जो 
आपके सगुण रूपकी उपासना करते & और दूसरे वे कि 
जो आपके निराकार, और अङ्निनाशी ब्रह्मकी उपासना करते 7 
हैं, तो अब यह बताइये कि इन दोनोंमेंसे आपका सत्य योग 
ज्ञानी कौन है? 

श्रीभगवाचुवाच--श्रीमगवान्‌ वोले : 
मय्याचेइय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
अद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥ 
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p . अध्याय १३ ॥ ३०३ 


_ मयिन्ेरेमें, आवेद्यन्घुसके, मनतः=मन), आत्मा, ये=जो, 
निल्ययुक्ताःचसततयुक्तदुण,एकनिष्ठतासे, उपासतेच्उपासना करते 
| छेहे, श्रद्या-विश्वाससे, परया-अतिउचसे, उपताः्च्युक्तहोके, 
वृत्तिसे, तेन्वे, मेन्मेरे, युक्ततमाः=उत्तम एकलव्य हुए, उत्तम 
भक्त, मताःच्माने हुए नट 

श्रीकृष्णजी अजुनी शंका निवृत्तिके वास्ते बोल्ने लगे 
हे अजुन, मेरेमें अपने मंनको संदेव लगायेहुए अति उच्च विश्वाः 
ससे, जो मेरी उपासना करते हैँ वे मेरे उत्तम भक्त हैं ऐसा में 


मानताहूं र 9 
ये त्वक्षरमनिरदेश्यमध्यक्त पर्युपासते ॥ 
सर्वेश्रगर्माचत्य च कूटस्थमचळं घुवम ॥ हे | । 
थेन्जो, तुच्सचमुच, अ्षरं=अविनाशीको अनिरदेरयॅच्झवणे- 


नीयको, अव्यक्तर्तिराकारको, पर्युपासतेन्उपासना करते हैं, 


सर्वत्रगं-सर्वव्यापीको, अधिलंस्कल्पनातीतको, चित्तमें न 


आतिवारेको, चूत और) कूटस्ंन्वूटनसलाइदेना , बिचार करना, 
शिखरपर खड़ा हुआ या 


सखऱ्स्थापित बैठा हुआ, या 
सबसे उंची जगह प्रात क्रिया हुआ अतिश्रष्ठ आत्मा जो कि अचल 


) १4 अरूपांतर और निरंतर हे अर्थात्‌ माया उपाधि युक्त जीव, 
अचलंम्अचलूको) जिसको गतिनहीं उसको) चलनरहित दै 
उसको, घुवरस्थिरको. 
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३०४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


संनियम्येन्द्रियग्मामं सर्वत्र समवुद्धय: ॥ £ 

ते प्राप्नुवंति मामेव सर्वभूतहिते रंताः ॥ ४ ॥ 

संनियम्य=्वशकरके) रोकके, इन्द्रिय्रामंइन्द्रियाणां मम= 
इन्द्रियोंके समूहको, संत्रद्रसरवत्रश सव दूरसे, समवुड्धयः 
समा बुद्धिः येषां ते=जिनकी दु द्वि समान हैं, ते=वे+ प्रामुवंतिन्पाते 
हैं, मांन्सुझकी, एवस्भी, सर्वभूतहिते=सवेषाम्‌ भूतानाम्‌ दिते= 
सब प्राणियोंके हितमें, रताः=आजनंद पाये हुए. 

प्राणिमात्रके हितके वास्ते तत्पर और सर्वत्र समदृष्टि पुरुप 
सब इन्द्रियांको वशे करके, अविनाशी अवर्णनीय निराकार 
सर्वव्यापी, अचिन्ल्य, सबसे ऊंची जगह में बैठे हुए ओर शाश्वत 
ब्रह्मी उपासना करते हैं वे मुझमें आके मिलजाते हैं 

क्कुशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तवेतसाम्‌ ॥ 

अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्विरवःप्यते ॥ ५ ॥ 

क्लेशःन्छेश, तकलीफ, अधिकतरः=अधिकसे अधिक, तेषां= 
उनको, अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌नभव्यक्ते'आसक्तं चेतः येषां ते= 
जिनके निराकार में लगेहुये चित्त हैं उनके, अव्यक्ता=निराकार, 
हि=निश्चयसे, गतिः=मागे, दुःखंन्दुःखको, देहवद्भिः=जीवोंसे, 
अवाप्यते=्पायाजाता है 

नि्युण ब्रह्मकी उपासना करनेवालोंको उपासनाका कष्ट होके 
अव्यक्त गति ( निराकारमार्ग ) बहुत दुःखसे मिलती है. 


Ep = 
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F अध्याय १२ ॥ ३०५ 


| ह्ये तु सर्वाणि कमोणि मयि संन्यस्य मत्पराः ॥ 
, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायंत उपासते ॥ ६ ॥ 
ये=्जो, तु=्परंतु, सर्वाणिन्सर्वको, कर्माणिन्कर्मोको ( काः 
मॉको ), मयिनभेरेमें, सन्यस्यच्छोडके, मत्पराःन्मेरेहीमे लगे 
हुए, अनन्येन=्एकही ( उद्देश )से, दैव=भी, योगेनऱ्योगाभ्यास 
से, मांन्मुझको ध्यायंतः=ध्यान करते हुए, उपासते=्उपासना 
करते हें. 
जो मेरेमे तत्पर होके, सर्व कर्म मुझको अपण कर और 

मेराही ध्यान अनन्य भाव ( एकही उद्देश) से करके उपासना 
। * करते हैं 
_ तेषामहं ससेद्धता रूत्युसंसारसागरात्‌ ॥ 

भवामि न चिरात्पाथ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
! -तेषांन्उनको, अहते, समुद्धता=्उद्धार करनेवाला, सृत्यु- 
। संसारसागरात्=्मृत्योः च संसारस्य च सागरात्ऱ्मृत्यु लोकके 
` संसार सागरसे, भवामिऱ्होता हैँ, न=्नहीं, चिरातन्देरसे, 
पार्थैनहे पाश्वे, मयिन्भेरेमें, आवेशितचेतसाम्‌=आवेशितं चेतः 

येषां तेपां=जिनके चित्त ( भेरेमें ) घुसे इए है उनके 

० हे पार्थ, जिन्होंने अपना मन मेरेमे लगा लिया है उन भक्तों 

। का मैं इस जन्म मरण युक्त संसार समुद्रसे जल्दही उद्धार 


करता हूं 


१२ - | 
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३०६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ॥ _ _ 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वे न संशयः ॥८॥ «० 
मयि-मेरेमें, एव्ही, मनःच्मन, आधत्खच्रख, लगा, मयि= 
भेरेमें, वुडि-ुद्धिको, विचारको, तिवेशयन्ुसवाओ, निवसि-, 
ष्यसित्तू रहेगा, मयिऱ्मेरेमे, एवत्भी, ही, अतः=इससे) ऊ्वैः 
ऊपर, न=्नहीं, संशयः=संदेद- 
हे अर्जुन, तू मेरेहीमें अपना मन लगा, और अपनी वुद्धिकी 
स्थापना भी मेरेहीमें कर. इस तरह करनेसे तू मेरेहीमें वास | 
करेगा इसमें संदेह नहीं है ~ ४0 
अथ चित्तं समाधातु न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ ॥ 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छासु 'घनंजय ॥ ९ ॥ 
अथन्अव, चित्त॑त्मनको, समाधातुंत्लगानेको, न=्नहीं, 
शक्नोषित्सकेगा मयिन्मेरेमें, स्थिरंन्टढ़तासे, अभ्यासयोगेन= 
अभ्यासस्य योगेनच्अभ्यासळे , योगसे, ततः=्तो, मांच्मुज्षे, - /7 
इच्छच्चाह, आपुंऱ्प्राप्त करनेको, धनजंयन्हे जजन. 
हे अजुंन, अव जो तू अपना चित्त मेरेमें सिर न कर सके 
तो अभ्यासके योगसे मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर. है 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ॥ 
मदर्थमपि कमोणि ङुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १०॥ 
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र अध्याय १९ ॥ ३०७ 


अभ्यासे=्अभ्यासकरनेमें, अपिः्भी, असमर्थः=असमर्थ, 

=तू है, मत्कर्मपरम=मम कर्म परं यस्य सः=जिसको मेरा- 
काम परमश्रेष्ठ है वह, भवनहो, मदर्थम्‌न्मेरेवास्ते, अपिन्भी 
कर्माणिन्कमाको, कुर्वन्‌=्करते, सिदडि=्सफलताको, अवाप्स्यसि 
पावेगा 


अभ्यास करनेको भी यदि तू असमर्थ होतो मेरे उदेशसे कर्म 
करते जा. मेरे उद्देशसे कर्म करेगा तो तू सफलता ( मोक्ष) 
पावेगा 

अथेतदप्यशक्तोऽसि कतु मद्योगमाश्रितः ॥ 

सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 

अथम्अव, एतत्‌न्यह, अपिन्भी, अशक्तः-असमभे, असित्तू 
है, क्ुन्करनेको मद्योगंन्मम योगंन्मेरे योगको, आश्रितः= 
आसरा लियिहुए, सरवेकर्मफलत्यागंन्सवेंषां कमणां फलस्य त्यागं= 
सब कर्माके फलके त्यागको, ततःत्तो, कुरुत्कर, यतात्मबानू= 
यतः=आत्मा यस्य॒ सः=जिसका औत्मा वश हुआ है वह. 

अब यह भी करनेको तू असमर्थ हो तो मनको संयमकर, 
( बशकर ) ओर अनन्यभावसे मेरी शरण आके सर्व कर्माके 
फलोंका त्याग कर- 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाउज्ञानाङ्यानं विशिष्यते ॥ 
ध्यानाव्क्मफलत्यागस्स्ागाच्छांतिरनंतरम्‌ ॥१२ ॥ 
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३०८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


भ्रयः=भला, हि=क्योंकि, ्ञार्नर्ञानको) अभ्यासात्‌=अभ्याः UE 
ससे, ज्ञानात्‌=श्ञानस, ध्यानंच्ध्यान, चितन) Su है. 
विशेष है, ध्यानातर्ताचतचस, करमफललत्यागःच्कमेणा हे 
त्यागःच्कर्मके फलका लाग, गात्ऱ्त्यागसे, शांति*च्शाति, 
अनन्तरं-जल्दही 1 

क्योंकि अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ हे, ज्ञानसे ध्यान श्रेष्ठ ह, 
ध्यानसे कर्मफलका त्याग श्रेष्ठ है और कर्म फलके त्यागसे जल्द 
ही शांति मिलती है 

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव च ॥ 

निर्ममो निरहकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥ 


अद्वेष्टान्द्वेष न करनेवाला, सवभूतानम्‌नसव प्राणियोंका, 

=मित्रतासे, करुणः-दयासे, एवच्भी, चत्और, निममः= 
ममत्वशून्य, मेरामेरा नहीं, निरहंकारःचअईंभावरदहित ही, समः 
दुःखसुखः-समे दुःखं च सुखं चन्दुख औरसुखमे समान वृत्ति, 
क्षमीनक्षमावंत 

जो किसीका द्वेष करता नहीं, सबका मित्र है, "दयाल है 
अहंकार रहित है, दुःख और सुख में समान (वृत्ति) और 
क्षमावान है. ज 

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ॥ 

मय्यर्पितमनोडुद्धियों मे भक्तः स मे प्रियः॥ १४॥ 
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अध्याय १२ ॥ ३०९ 


„संतुष्टः=संतोषी, सततंन्सदैव, योगीन्योगका अभ्यास करने 
वाले, ज्ञानी, यतात्मा=आत्मा वश कियाहुआ, डृढनिश्चयःच्दृढः 
निश्चयः यस्य सः-जिसका निश्चय दृढ है वह, मय्यार्पितमनोबुद्िः= 
मयि अर्पिते मनः च बुद्धिः च यस्यु सःन्मेरे में जिसका मन 
और बुद्धि अर्पणहुई है वह, यः=्जो, मेन्मेरा, भक्तः=भगत, सः= 
वह, मेन्मेरेको, प्रियः=प्यारा. 

जो सदेव संतोपी दै, स्थिरचित्त है ओर मनका संयमी है 
और जिसका दृढ़ निश्चय है, और जिसने अपना मन और बुद्धि मुझ 
को अर्पण करदी हे ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है. 

यस्मान्नो द्विज्ञते लोको लोकान्नो द्विजते च यः ॥ 

हषोमर्षभयोद्वेगेमुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥ 

यस्मात्‌=जिससे, न=्नहीं, उद्विजते=व्याकुलकरता दै, उद्वेग 
होता है, लोकः=संसार, लोक, लोकात्‌=्लोकसे, न=नहीं, उ दविः 
जतेन्द्वेग होता है, च=और, य:ऱजो, हर्षामर्ष भयोद्वेगेःर्‍हपेस्य, 
च अमपैस्यच भग्नस्यच उद्वेगेः=संतोप, असंतोष भयके उद्वेग से, 
सुक्तः=छूटाहुआ, यः=्जो, सः=वह+च=और, मेनमेरा,प्रियः=प्यारा 

जिससे लोगोंको उद्वेग (त्रास) नहीं होता है, और 
लोगोंसे भी जिसको उद्वेग नहीं होता है, तथा जो (विषय संबंधी) 
आनंद, ( संतोष ) कध ( असंतोष ) भय व उद्वेग ( तकलीफ) 
से छूटा है वह मुझे प्यारा है. 
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३१० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः  , 0. 
सवौरंभपरित्यागी यो मन्नक्तः स म॑ श्रियः ॥ १६ Rese 
अनपेक्षः=किसीकी अपेक्षा न करनेवाला, निस्परह, शुचि | 
शुद्ध, पवित्र, दक्षः=चलुर, उदासीनः-किसीसे पत न रखन- 11 
वाला, गतव्यथ*च्गता व्यथां यस्य दतिया दुःख चला - 2} | 
हे वह, सवौरंभपरिल्यागीस्सरवेपां आरंभाणां परित्यागी=सव | 
कर्मोंके आरंभ में ही कमेके फलकी इच्छाका त्यागनवाळा) यःच्जो, । 
ममनन्‍्मेरा, भत्तः=भगत, सःच्वह, मेच्मेरा, प्रियःन्प्यारा, गर | 
जो मेरा भक्त निस्पृह, अंतर्वाह्य पवित्र, चतुर, किसी से , 
संबंध न रखनेवाला, निर्भय, और फलकी इच्छा से कोई .भी 
कर्म न करनेवाला होता है वह मुझे प्रिय होता है. नही 
यो न हष्यति न द्वेष्टि न न शोचति न कांक्षति ॥ { 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः "स मे प्रियः ॥१७॥ 
यः=्जो, नत्नहीं, हृष्यतिनहर्ष मानताहै, संतोष मानताहै, 
नप्नहीं, द्वेष्टिनद्वेषकरता हे, न शोचति=्नृ शोककरता है, 
न खेद मानता है, न कांक्षति=न चाहता है, न इच्छा करताहै, 
शुभाझुभ परित्यागीन्शुभस्य च अशुभस्य च परित्यागी, भले 
| बुरेका त्याग करनेवाला, भक्तिमानूनभक्त, यर्‍च्जी, ४ 
सः=्वह, मेन्मेरा, प्रियः=प्यारा. 
जो चाहीहुई बस्तुके लाभसे आनंद मानता नहीं, और वह 
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^ “करता है और न उसंके प्राप्त करने की ला र 
शुभ और अशुम कर्मोका त्याग करके मेरी 
है वह मुझे प्रिय होता है... 

| समः शत्रो च मित्रे च तथी मानापमानयोः ॥ 

| शीतोष्णसुखदुःखेपु समः संगविवर्जित: ॥ १८ ॥ 

समः=समान, शत्रौ=्शब्ुओंमे, च=और, मित्रे=मित्रॉमें, च 
और, भानापमानयोः-मानेच अपमानेचन्मान और अपमान 
क्म शीतोष्ण तुखदुःघेपुऱ्शीतेच उष्णेच सुखेच दुःखेच=शीत, 
उष्ण, सुख आर दुःखमें, समः=समान, सगविवितः=संगातूविव, 
जितः=प्रीतिरहित, संगसे रहित. 
जो शु और मित्र से एकसा बर्ताव करता है, मानः 
अपमान शीत, उष्ण,*सुख और दुख एकसा मानता है, और 
किसी में वह तहीन ( एकमय ) नहीं होता हे. 
तुल्यनिंदास्तुतिमौंनी संतुष्टो येनकेनचित्‌ ॥ 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भ क्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९॥ 
तुल्यनिदास्तुतिःन्तुल्ये निंदाच स्तुतिः च यस्य सः=जिसकी 
स्तुति ओर निंदा एकसी, मोनी=मोनी, संतुष्ट संतोषी, 

' येनकेनचित्‌-किसीभी वस्तु से, अनिकेतः-जिसको घर हो 

| अथवा नहो,स्िरमतिः=स्थिरा मतिः यस्य सः-जिसकी मति स्थिर 
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३१२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


> 


है बह, भक्तिमान्‌-भक्त, मेर्‍्मुझको, प्रियः=प्यारा, नरवश्प. 
जिसको निंदा और स्तुति एकसी है, जो मौनधारणकिये 
हुएहै, जोकुछमिलजावे उसीसे संतुष्ट, जिसके रहनेका ठिकाना 
नहीं, और जिसकी बुद्धि स्थिर हुई है ऐसा मनुष्य मेरी भक्ति 
करता है तो वह मुझे प्रिय होता है ४ 
थे तु धर्याम्टतमिदं यथो क्त पर्युपासते ॥ 
्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया; ॥ २०॥ 
येन्जो, तुन्परंतु, धम्यांग्रतम्‌स्धर्म्ये च तत्‌ अमृत न्चच्धर्म्य 
रूपी अमृत, धम्यीम्रृत को, यथान्जैसा, उक्तच्कहहुण को, 
पर्युपासतेच्सेवन करे, श्रदधानाः-विश्वाससे, सत्परमा+मेरेपर 
ममें, भक्ताः=भक्तजन, ते=वे, अति=अति, बहुतही, इवसमान, 
मेज्मेरे, प्रियः=प्यारे. 
परंतु मेरे पर विश्वास रखके और तत्पर होके जो मेरे भक्त 
इस ( अबतक कहेइए उपदेश.) धम्योग्रत का सेवन करते हैं 
वे मुझ को बहुत ही प्रिय हैं, त 


इति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सुन्रह्मविद्यायां 
भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ 


| 


| 2 
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BS अध्याय १३ वां 
{ श्रीभगवानुवाच-श्री भगवानू बोले. 
इदं शरीरं कोंतेय क्षेत्रमि 
कीतय क्षेत्रमित्यभिधीयते ॥ 
वेत्ति 4 ३३... 
। एतथो वेत्ति तं माहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥ 
: इदेऱ्इसको, शरीरंऱशरीरको, देह को, कोंतेयसहे अजुन 
व (क्षन्वसना, रहना)ऱ्देह, शरीर, खेत, )ऱ्क्षेत्र, हे 
“सा, अभिधीयते-कहते हैं, एततू-इसको, यः=्जो वेत्तिः 
| जानता है,त= 2 ० A 
bs ह T हैत उसको;गराः=कहते 5 क्षत्रज्ञ-स्क्षेत्रकाजान नेवाला 
| शरीर या दहका जानेवाला, अर्थात्‌=्परमात्मा, इति-ऐसा, 
1. तद्विदः-उसको जाननेवाला, तत्वज्ञानी. हक. 
ह अजुन इस शरीरको ' क्षेत्र ? कहते हैं, और यह 
है उसको तत्त्वज्ञानी < क्षेत्रज्ञ ? कहते हैं 
~ . . 
क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ॥ 
= ~ £) ० ° 
4 क्षेत्रक्षेत्रज्योज्ञान यत्तञ्जञानं मत मम ॥ २ ॥« 
क्षेत्रइशरीरका ज्ञान जिसको है उसको, च=और, अपिर 
भी, मांच्मुझ को, विद्विऱ्जान, स्वक्षेत्रेपु-सवेंपु क्षेत्रेपु-सब 
क्षेत्रों में, भारतनहे अजुन, क्षेतरक्षेत्रज्ञयोःक्षेत्रसय च क्षेत्रज्ञस्थचर 
|. क्षेत्र ओर क्षेत्रजञका, झानंर्‍्ज्ञानको, जाननेको, यतन्जो, तत- | 
उसको, जञानंर्‍ज्ञानको, मतंन्मानेुझको, ममन्मेरा, | 
| 
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| ३१४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 
हे अजुन, मेरा मत ऐसाहैकि, सव क्षेत्रॉरमे, भें क्षेत्रश हू. 
जिसको क्षेत्र और कषेत्रज्ञका ज्ञान कहते दें वह मेरा मत हे ऐसा 
तुम जानो. र 
तव्क्षेत्रे यञ्च यादक्‌ च यद्विकारि यतश्च यत्‌ ॥ 
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे छूणु ॥ ३ ॥ 
तत्‌=उसको) क्षेत्र क्षेत्रको, यत्‌=नो, चरुऔर, यादूकून्जिस 
तरहका, किसप्रकार का, च=और, यद्विकारि= यः विकारः यस्य 
तत्‌=जिसके जो विकार है उसको, यतः=जहांसे, च=ओर, यत्‌ 
जिसको, सःच्वह, च=और, यः=्जो, यत्म्रभावःन्यः प्रभावः 
यस्य सः=जिसकी जो शक्ति है वह, चच्ओर, तत=उसको, 
समासेन=संक्षिप्त से, मेनमेरा ( मेरेसे ), शणु=्छुनो. 
वह क्षेत्र क्या, किसप्रकारका है, उसमें कौन २ विकार हैं, 
उससे कोन २ से कार्य (उत्पन्न ) होते हैं, वह क्षेत्रज्ञ कौन हे, 
और उसकी शक्ति क्या हे यह संक्षेपसे मुझसे सुन, 
ऋषिमिबंहुधा गीतं छंदोभिर्विबिधेः प्रथक्‌ ॥ 
त्रहमसूत्रप दैश्चैव हेतुमद्भिविनिश्चितेः ॥ ४ ॥- 
ऋषिभिः=ऋषियोंते, वहुधा=्वहुतप्रकारसे+ गीतंत्गायेहुएको, 
छंदोभिः=छंदोंसे, विवियैः=्नाना प्रकारके, पृथकूच्अलग २, ब्रह्म- 
सूत्रपदै=व्रह्मसतनों मे, च=और, एव=भी हेतुमद्भिःच्युक्तकारणों से, 
युक्तिसे युक्त कारणोंसे, विनिश्चितैः=सिद्धांत करनेवालोंसे. 


शु 


Digitized by Sarayu Foundation Delhi and eGangotri. 
अध्याय १३॥ 


| ० पह (क्षेत्रक्षेत्रशज्ञान) ऋषिज 
- > _ है, छंदोंमे ( कवेदादिवेदोमे ) भी नान 
है, रची अह्मसूत्रपदोमें भी 
सि प्रतिपादन किया है, ( उहरायाहै ), 
) महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च॥ 
इंद्रियाणि दक्षेक च पंच चेंद्रियगोचराः ॥ ५॥ 
महाभूतानिन्महांत भूता निन्पंचमहाभूत, अंहकारः-भेपन 
हूं “सा अंहकार, वुद्धिःर्‍ज्ञान, विवेक, पहचान, की 
भव्यक्तर्‍्जो दीखता नहीं वह, सृक्ष्मरूप प्रकृति जो गुप्तरूपस है, 
महत्त्व, एव=भी, च=और, इन्द्रियाणि-( इंद, दिन 
रखना जिससेकि इन्द्र शब्द परमेश्वरवाची बना और फिर 
इन्द्री और इन्द्रिय बने अर्थात्‌ परमेश्वर की वनाईहुई या जि- 
नके द्वारा परमेश्वरका ज्ञान होता है )=पंचज्चानेंद्वियें और 
` पंच कमेदरिये, दशऱ्द्स, एकंस्णक, च=और, पंचन्पांच, च= | 
और, इन्द्रियगोचराः=इन्द्रियाणाम्‌ गोचराः=इन्द्ियोंके विषय, | 
( गोचरः=चरुकीजगह, चराईकी जगह ). | 
» इच्छाद्वेपः सुखं दुःखं संघातश्चेतना तिः ॥ | 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ | 


h 


इच्छा=्चाह, द्वेषः=्टणा, सुखंन्सुख, दुःखंन्दुःख, संघात ' 
रे f 
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३१६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


समूह, एकत्र जमना, एकी, चेतनान्दुद्धि, शान, धृतिःन्थीरज, 
मजबूती, एतत्‌=इसको, क्षतं तरको; समासेन=संक्षप्तसे, सविः 
कारं=विकारसहित, भिन्न २ रूप सहित, उदाहृतम्‌=कहेहुएको. 
पंच महा भूत, अहंकार, बुद्धि, महातत्व, दशइन्द्रियें, ( जिः 
नमे पांच ज्ञानेंद्रिय और पांचंही कमद्रियें ) और एक मन 
( ऐेसेग्यारह ) इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, चेतना, और 
धीरज, ये विकार दें, इनसे यह शरीर युक्त दै, यह संक्षि से 
मैंने कहा है : 
अमानित्वम द॑भित्वमहिंसा क्षांतिरार्जवम्‌ ॥ 
आचायोपासनं शोचं स्यैयमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 
अमानित्वंत्मानका नचाहना, अदंभित्व,च्धमकमरूपसे दंभका 
न करना, अहिंसा दूसरेको पीड़ा न करना, न सताना, क्षांतिः= 
क्षमाकरना, आजेवंच्सरलस्वभावसे रहना, आचारयोपासनं= 
आचार्यस्य उपासनंन्आचार्यैकी सेवा झरना, गुरुसेवा, शौचं= 
अंतःकरण और शरीरकी शुद्धता, स्थेयै=स्थिररहना, आत्मवि- 
निग्रहः=आत्मसंयमन, मनको सवतरफसे खींच के ईश्वर 
में लगाना. 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च ॥ 
जन्मझृध्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ ॥ ८ ॥ 
इन्द्र्यायेपु=इन्द्रियाणां अ्थेषु=इन्द्ियोंके विषय में, वैराग्यं 
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अध्याय १३ ॥ ३१७ 


अपक्षपात, रागहीनता, विरक्तता, अनहंकारः-मेपका नहोना 
अहंदुद्धि न करना, एव=भी, च=और, जनममृत्यजरानया विदुः 
दोषानुद्शनम्‌=जन्म च मृत्युः च जरा च व्याधयः च तेपां दुःखः 
स्य च दोषस्य च अनुद्शेनं=जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधिके 
दुःख और दोषका विचार करना! 
असक्तिरनमिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु ॥ 
नित्यं च समचित्तव्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 
० असक्तिः=उदासीनता, वेपरवाही, नमिलाहुवा, अनभिष्बंगः= 
अतिमिलाप न रखना, पुत्रदारगृहादिषुनपुत्रेषु च दारेषु च शृहेपु 
चनपुत्र, सन्नी और घरमे, नित्यंनसदैव,च=और,समचित्तत्व॑=्समान 
मन, समानचित्त, इष्टानिष्टोपपत्तिषु=इष्रानां च अनिष्टानां च 
उपपत्तिपु=इष्ट और अनिष्ट होने में भला बुरा होने में. 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ 
विविक्तदेशसे वित्वमरतिञ्रेनसंसदि ॥ १० ॥ 


मयिर्मेरे मे, च=और, अनन्ययोगेन=भनन्ययोगकरके, यो- 
गका अभ्यास एकचित्त से करके, भक्तिःत्आराधना, अव्यभि- 
चारिणी ( अन्नही, विन्बुरीतरहसे, अभि=्चारोंओरसे चर्‌ 
चलना ) चारों ओरसे बुरीतरइसे न चलनेवाली= 
निर्दोष, विविक्तदेशसेवित्वंतविवक्तस्य देशस्यसेवित्वच्णकांतमे 
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>. | 
३१८ सीतार्थप्रवेशिका ॥| | 
< 


~ =रतिः-अप्रीति, जनसंसदि=जनानाम्‌ संसदि= | 
रहनेकी प्रीति, अरतिः=अप्रीति, जनसंस द र | 


लोगोंके झुंडमें, लोगोंकी भीड़में. क... 
अध्याव्मज्ञाननित्यत्व तच्वज्ञानाथद्शनम्‌ | 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ १३ ॥ 

(३ 
त्वस्अध्यात्मनः ज्ञाने त्यत्वंच्अध्यात्मज्ञान 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वेच्अध्यात्मन नेनित्यत् र. 

में निमझता, तत्वज्चानाथैद्ीनंततत्वस्य ज्ञानस्य अथस्य दशन= 

तत्वके ज्ञानके अर्थका साक्षात्‌ पाना+पारमार्थिक ज्ञानका सा- 

क्षात्कार होना, एततूऱ्यह, ज्ञानं्ज्ञान, वृद्धि, विज्ञता, समझ? 

जानना, इति=ऐेसा, प्रोक्तत्कदाहुआ, अशञानंन्अज्ञान, नासा 7 

मझ, न जानना, अविज्ञता, यत्‌=जो, अतः=इससे, अन्यथा= 

रड से दशी जो ण (गुण ) | 
| अमानित्वसे तत्वज्ञानार्थदशनम्‌ तक जो लक्षण \ ड | 
वर्णन किये हैं वे सब ज्ञान शब्दकाही विस्तईर हैं, इसके विरुद्ध | 
| जो है वह अज्ञान समझना चाहिये. ~ 
ज्ञेयं यत्तसप्रवक्ष्यामि यञ्जात्वाऽग्ृतमश्चुते ॥ | 

। 

| 


i टू 


| अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासहुच्यते ॥ १२ ॥ 
४ ज्ञेयं-जाननेयोग्यको, यत्‌=जो, ततरूउसको प्रवक्ष्यामिच्कह- | 
. ताहूं, यत्‌ जिसके, ज्ञात्वा=जानने से, मालूम होने से, अशृतम्‌= # | > 
अमृतको, अमरपदको, अश्गते=ातेदै, पाते हैं, अनादिमत्‌= । 
जिसको आदि ( प्रारंभ) नहीं वह, परं=सबसे ऊंचा, नह्मच्जक्म, | 
|| 
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अध्याय १३॥ ३१९ | | 


प्रकृति मुक्त शुद्ध चैतन्य जीवात्मा, वह जीव जिसके हाथ पैर | 
इयादि कमैंद्रियां और शरीर नहीं दीख पड़ते हैं, परमात्मा, | 
जज; सत्‌=जीवरूपी, न=नहीं, असत्-निर्जीवरूपी, उच्यते 
कहते हैं. 

जो जानने योग्य हे और जिसके जानने से जीवको युक्ति 
( मोक्ष ) मिलती है उसका वर्णन अब में करताहूं. उसको आदि 
( आरंभ, जन्म ) नहीं है वह सर्वोत्कृष्ट परत्रह्म न सत्‌ ( जीव- 
रूपी ) है न असत्‌ निजींवरूपी ) है, अर्थात्‌ काय और कारण 
दोनों अवस्थाओंसे रहित कहा जाता है 

सवेतःपाणिपादं तत्सरवतो$क्षिशिरोसुखम्‌ ॥ 

सर्वतः श्रुतिमछोके सर्वेमावृत्य तिष्टति ॥ १३ ॥ 

स्ेतः=सबओरसे, पाणिपादे=्पाणयः च पादाः च यस्य तत्‌ः 
जिसके हाथ पैर हैं उसको, तत्‌=्वह, उसको, सर्वतोक्षिशिरो- 
मुखं=्सर्वतः अक्षीणिच शिरांसिक्व मुखानिच यस्य तत्‌=जिसको 
सब ओर्‌ से नेत्रे, मस्तक और सुख हैं, उसको, सवेतःत्सव | 
ओर से, श्रुतिमत्‌न्कानंवाले को, लोकेन्छोकमें, ( दुनियांमें) | 
सर्वच्सवको, आवृत्यर्‍व्याप्तकरके, फेलाहुआ, ( विच्वहुत, आप्= 
फेलना, ) तिष्ठति-्वैठा है १ । 

इस जगतमें उसके सब ओरसे हाथ, पांव, नेत्र, मस्तक, | 
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३२० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


मुख और कान हैं, और वह उनको स दूर फेलाके वेडा 
है. A 
णामा सर्वेन्द्रियविवजितम्‌॥ 
अस्तं सर्वभ्ग्चेव निर्गुणं गुणभोक्त च ॥ १४ ॥ 
सर्वे द्रियगुणाभासं्सवेंपाम्‌ > इन्द्रियाणां गुणेषु आभासः 
यस्य तत्‌=सव इंद्वियोंके युणोंमें ( विषयोंमें ) जिसकी ( भासता ) 1 
मौजूदगी है, सवै द्रियविवरजितम्‌=सवैः इन्द्रियेः विवर्जितमः | 
ते सब इंद्रियरहित, असक्त॑तन मिलाहुआ, स्वं ृत्‌-सर्व विसरति || 
५ इति, सबमें भरा हुआ हे वह, या सबको धारण करता है वह, । 
द , च=्और, एवर्भी, निर्गुणेन्ुणरहित, गुण भोक्तचच्युणानाम्‌ | 
१ ोक्तचन्शुणोंकाभोक्ता, च=और. ` > 
| बह सव इन्द्रियोंको अपने २ विषयका ज्ञान करदेनेवाळा 
॥ होके भी इन्द्रिय रहित है, वह कहीं भी सिला हुआ न होके | 
सब में मिलाइुआ है (भरा हुआ है), वह युणरहित होके 4 
| गुणोंका उपभोग लेता है. ˆ >. 


n 


{ बहिरंतश्च भूतानामचरं चरमेव च ॥ दर 

| सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चांतिके च तत्‌ ॥ १५॥ | 

| बहिः=्वाहर, अंतः=भीतर, च=और भूतानाम्‌न्ग्राणियोंके ७ | ¬ 
' अचर॑न्ञचलको चरंन्चळनेवालेको, एवस्भी, सूक्ष्मत्वात्‌= | 
महीनताके कारण, अविज्ञेयंन्न जाननेळायक, दूरस्थंत्दूरेतिष्ठति 
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अध्याय १३॥ ३२१ 


रतिनदूर रहनेवालेको, च=ओर, अंतिके 
तत्‌=्वह. 
र कारण पहिचानमें नहीं 

आता है, और दूर हे ऐसा कोई शमझे तो नजदीक भी हे. 

अविभक्त च सूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ ॥ 

भूतभठृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥ 
अविभक्तं=अङगनहीं हुवा, च=ओर,भूतेषुन्प्राणियॉमें, बिः 
भक्त-अलगहुआ, इव=समान, च=और, स्थितं-वैठाहुआ, भूत- 
भतृ=्भूतानाम्‌ भतृन्प्राणियोंका खामी, प्राणियोंका पालने- 
वाला, च=ओर, तत्‌=्वह, उसको, शञेयंत्जाननेयोग्यको, अः 
सिष्णु=( ्रस=निगलना) निगलजानेवाला, प्रभविष्णु-(प्रभार 
प्रकाश विधू=्फेलाहुक्षा ) उत्पत्ति करनेवाला, च=और, 

वह ब्रह्म विभागा हुआ नहीं है परंतु प्राणी मात्र रूपमें 
विभागा हुआ माम देता है, वह सब प्राणियोंका पालनेवाला, 
संहार करनेवाला और उत्पन्न करनेवाला है. 

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ॥ 

जञानं ज्ञेथं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य धिष्टितम्‌॥ १७॥ 

ज्यो तिषाम्‌लप्रकाशदेनेवालोंका, अपिर्भी, तत्न्वह (ब्रह्म) 
ज्योतिः=प्रकाश, तमसःतततमोयुणरूपी अंधकार से, परःच्ऊपर, 
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=नजदीकको ) च=्और, 
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उच्यतेन्कहाता है, ज्ञानंन्ज्ञान, समझ, क्षेयंच्समझने योग्य, 
ज्ञान गम्यंन्ज्ञानेन गम्यंत्ज्ञानसे ही जानने योग्य, हृदि=अंती- = | „ 
करणमें हृदयमें, सबेस्य=सव के, घिष्ठितम्‌=बैठे हुएको, | 

वह ब्रह्म चंद्रमा और सूर्य जो इस प्रथ्वीको प्रकाश देते हें 
उनको भी प्रकाश देनेवाला है, ऐसा कहते हैं कि वह अज्ञान- 
रूपी ( तमोगुणरूपी ) अंधकार से भी परे हैं, वह ज्ञानस्व- 
रूप और ज्ञेय खरूप है, और ज्ञानके द्वारा ही प्राप्त होने लायक 
हे, वह सबके हृदयोंमें विद्यमान है 

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ॥ 

मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ | 

इति=इसतरह, क्षेत्रऱक्षेत्रको, तथात्वैसेही, 'शानंर्‍्ज्ञानको, ५ 
शेयंर्‍ज्ञेयको, चऱऔर, उतक्तं+कहे हुएको, समासतः=संश्चिप्त से, 
मद्भक्तः=मस भक्तः, मेरे भक्त, एतत्‌=इसके, विज्ञाय"जानके, 
मङ्भावाय=्मम भावायन्मेरे भावको, उपपद्यते=्पहुंचते हें 

इस तरह, क्षेत्र, ज्ञान ओर शय ये तीनों तुझको संक्षिप्तसे 
बतायेगये हे, इनके जानने से मेरा भक्त मेरे रूपको आ 
पहुंचता है, 

प्रकृति पुरुष चेव विद्वयनादी उभावपि ॥ दा 

विकारांश्च गुणांश्रेव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९॥ 

प्रृति=भ्रक्कतिको, मायाको, पुरुषं=्पुरुषके जीवको, चरूऔर, 


॥ 


अध्याय १३ ॥ 6 


एवऱ्भी, विद्धि=जानो, अनादी=आदिर दित,उ भो-्दोनों, अपिः 
भी शविकारान्‌=विकारोंको, रूपांतरकरणको सूरत बदलनेको, च= 
और, युणान्‌ऱ्शुणोंको; धर्मोको, लक्षणोंको, चऱऔर, एक्न्भी, 
विद्धिऱ्जानो, प्रकृतिसंभवानन्परकृतेः संभवो येपां तान्‌=जिनकी 
उत्पत्ति प्रकृतिस हे उनको. ४ 

प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि ही हैं, विकार और गुण 
ये दोनों प्रकृत्ति से पैदा हुए हैं ऐसा तू जान- 
 कायेकारणकवेत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ॥ 

पुरुपः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 

कार्यकारणकतृत्वेन्कायोणाम्‌ च कारणानाम्‌ च कबेत्वें> 
कार्यके और कीरणके कतृत्व में, . ( काय-शरीर, कारण= 
१३ इन्द्रियां, कतृत्वन्उत्पन्न करना ) हेतुःन्कारण, उद्देश, 
प्रकृति, ईश्वरी माह्या, स्वभाव, वस्तु, द्रव्य (अति महीन 
कण जो नजर नहीं आसक्ते परंतु हमेशा उडते रहते 
हैं, यदिसय की किरण किसौवक्त खपरों मेंसे ( कवेड॒ओं- 
मेसे ) घरमे पड़ती हुई देखोगे उसमें अगणित बारीक २ कण 
उड़ते हुए दीख पड़ते हैं, उसी तरह यह संपूण जगत उनसेभी 
महीन द्रव्य से भराहैकि जिनके कारण नाना प्रकार 
की आकृतियां इस संसार में दीख पड़ती हैं, द्रव्य ९ प्रकार के 
हें, १ धरती, २ पानी २ आग ४ इवा ५आकाश हित. समय 
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७ दिशा ८ आत्मा ९ मन, ) प्रकृतिः शब्दकी बनावट इस 
प्रकार की है कि प्रन्वहुत-कृत ( कृत्करना, कियाहुआ, प्रनआरंभै, _, | ५ 
कृत (कुन्करना, प्रारंभकियाइुआ), प्रच्रूप, पहले, कृत=किया | 
हुआङ्रूपकियाहुआ, पहले कियाहुआरूप शुरूकियाहुआ रूप, | 
प्रकृतिः-स्वाभा विक स्थिति, स्वभाविक आकार, विक्कतिसे उलटा, 4 | 
|. कारण असली सामग्री या पदार्थ जिससे यह जगत्‌ बना 
है, उच्यते-कहाजाताहै, १ पुरुषःच्पुरच्ञागेजाना ( आगेजाने- | 
वाला ) पुरुष=्जीव, खुखदुःखानाम्‌= सुखानां च दुःखानां चर 
सुखका ओर दुःखका, भोक्त्वृत्वेच्भोगने में भोगने के वास्ते 
हेतुः=्कारण, उच्यतेन्कहा है, F 

प्रकृति यह कार्य (शरीर ) और कारण ( साधन ) अर्थात्‌ 
इन्द्रियोंके उत्पत्ति का कारण ( उद्देश ) है और पुरुष ( जीव ) | 
यह सुख दुःखके भोगनेके वास्ते कारण है." 

पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ ॥ र 

कारणं युणसंगोऽस्य खदसद्योनिजन्मसुः॥ २१ ॥ 

पुरुषः जीव, आत्मा, प्रकृतिस्थःच्प्रकृतो तिष्ठति इति=्जो 
प्रकृतिमें रहताहै वह, हि=निश्चय से, सचमुच, भुंक्तेतभोगताददै, = 
प्रक्ृतिजान्‌नप्रकृतेः जातानूऱ्प्रकृति से उत्पन्न हुओँको, युणान्‌= 
गुणों को, धमां को, कारणंन्कारण, युणसंगःन्शुणेषु संगःन्युणों- 
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में प्रीति, अस्यच्श्सका, सदसद्यो निजन्मसु=सतीषु च असतीपु 
च योनिषु जन्मानि तेपुर्‍्भलेवुरे योनि में जन्म. 
_ पुरुष प्रकृति से संबंध रखके प्रकृतिके गुणोंको भोगता है, 
आर शुण संबंध यही पुरुषके भले बुरे जन्मका कारण बनता है. 

उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोका महेश्वरः ॥ 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः पर; ॥ २२॥ 

उपद्रष्टा=अध्यक्ष, साक्षी भूत, अनुमंता=अनुमोदन ( सलाह) 
देनेवाला, च=और, भत्तौत्पोषण करनेवाला, भोक्ता=भोगनेः 
वाला, महेश्वरः=्महाईश्वर, परमात्मा=्परमात्मा, इति=इसतरह, 
च=और, अपिनऔर, उक्तःच्कहाहुआ, देहे-शरीरमें, अस्मिन्‌ 
इसमें, पुरुषः=जीव, आत्मा, परःनश्रेषठ- 

अध्यक्ष (देखनेवाला, सम्मति देनेवाला) पोषण करनेः 
वाला, उपभोगलेनेवाला, परमेश्वर, जिसको परमात्मा भी 
कहते हैं ऐसा श्रेष्ठ पुरुष इस देहमें विद्यमान है. 

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणेः सह ॥ 

सवैथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३॥ 

यःन्जो, एवं=्इसतरह, वेत्तिन्जानताहै, पुरुषं=पुरुषको, 
जीवको, आत्माको, ( देखो श्लोक २० ) प्रक्ृतिञ्आकार, 
वस्तु, द्रव्य, कार्य को ( देखो श्लोक २० ) म्‌ च=्और, 
गुगैःन्युणोसे, ( युणर्‍युलाना वा गुनना ) खभावोंसे चतुराई 


| 
| 
४ 
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से प्रवीणतासे, विद्यासे, रस्सी या डोरीसे, सत्वरज और तम | 
गुणोंसे, सहच्सहित, साथ, सवेप्रकारसे, वतेमानः=वि्यमान, -&__ 
( मौजूद ) अपिच्भी, न=नहीं,सः=वह, भूयः=फिर, अभिजायते 
=्पेदा होता है, उत्पन्न होता है 
जो इसतरह परमात्माको और युणसहित प्रकृति को जानता 
है वह सब प्रकार के कर्म करे तोभी पुनर्जन्म नहीं पाता. 
ध्याननात्मनि पश्यंति केचिदात्मानमात्मना ॥ | 
अन्ये सांख्येन थोगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ , |} 
ध्यानेन=्ध्यानकरके, चिन्तनकरके, आत्मनि=्अपने में, 
; आत्मामें, पश्यंति-देखता है, केचित्‌=्कोई२, आत्मानंआत्माको | 
! परमेश्वर को, आत्मना=अपनेसे,परमेश्वररूपसे,अन्ये=औरकोई २, ग 
| सांख्येनन्सांख्यदास्रके अनुसार, योगेन=्अभ्यासयोगसे, कर्म- | 
|. योगेनच्कमंणः योगेनन्कमके योगसे, कर्गकरने की चतुराई 
हासिल करलेके उसद्वारा, च=और, अपरे=दूसरे. 
कोई ध्यानके योगसे शुद्ध हए मनके द्वारा अपने में ही ' शै 
आत्मा को देखते हैं, कोई सांख्य शास्त्रानुसार विन्नार करके 
ओर कोई कर्मयोगके द्वारा अपने में परमात्मा को देखते हें. | 
अन्ये त्वेवमजानंतः श्रुत्वान्येभ्य उपाससे ॥ १ 
तेऽपि चातितरंत्येव रूत्युं थुतिपरायणा: ॥ २५॥ 
सन्ये=्दूसरे, तु=परंतु, सचमुच, एवं-इसप्रकार को, अजा- 


in 
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नतः=नजाने हुए, थरुत्वाऱ्सुन के, अन्येभ्यःनदूसरोसे, उपासते= 
उपासनाकरते हें, तेऱ्वे, अपि=भी, च=और, अतितरंति्पार 
होजाते हैं, एवच्भी सृत्यु=मरणको, थुतिपरायणाः=श्रुत्तिः पर 


अयनं येषां ते=जिनकी श्रुति ही ऊंची दौड है, हरिकीर्तन 
सुनने में मझ 


इसतरह जिनको आत्माका ज्ञान नहीं है ऐसे दूसरे लोग 
युरु मुखसे आत्माका ज्ञान सुनके आत्माकी उपासना करते हैं, 
इस मार्गसे भी ऐसी उपासना करनेवाले जन्म मृत्यु के पार 
लगजाते हें ( संसार को तेरजाते हैं) 

यावत्संजावते किंचित्सत्वं स्थावरजंगमस्‌ ॥ 

्ेतरक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ २६॥ 

यावत्‌्रजितनाकुछ, संजायते-उत्पन्न होता दे, किंचित्‌न्कोई) 
सत्वं=प्राणी को, स्थावरजंगमंन्स्थावरं च जंगमं च, चल और 
अचलगको,्षेत्रक्षेत्रश्षसंयोगात्र्ज्षेत्रस्य च क्षेत्रजस्य च संयोगात्‌= 
क्षेत्र और क्षेत्रके संयोग से,ततऱ्वह, विड्िन्जानो, भरतषम= 
ह भरतश्रष्ठ, 

हे भरतश्रेष्ठ, स्थावर या जंगम कोई भी प्राणी क्षेत्र और, 
क्षेत्रज्ञ के संयोग विना उत्पन्न हो नहीं सक्ता एसा तू. 
समझ. 
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३२८ 
समं सवेषु भतु तटं परमेश्वरम्‌, | | 
विनश्यत्स्वविनश्यंतं यः पश्यति स पश्यात ॥ व जम ड 
समंत्समानताको, सर्वेपुत्सवमें भूतेपुऱ्म्ाणियांमे, "जात 

बैठे हूण को, परमेश्वरंल्परमेश्वर को, लिना 

में, अविनरय॑तं-अनाशवान्‌की, यःच्जो, पझ्यतिन्देखता हैं, ह 

सःऱ्वह, परयतिन्देखता है, 
जो सब नाशवंत भूतों में, एकसा रहता है और अविनाशी 

परमेश्वर का चिंतन करता है वही सही तोरसे देखनेवाला हू 

अर्थात्‌ सच्चा ज्ञानी वही है. { ह्‌ 
प्रकृथेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ॥ | 
यः पञ्यति तथात्मानमकतीरं स पश्यति ॥ २८॥ ` | 

प्रकृत्यान्प्रकृतिसे, द्रव्यसे, एवच्भी, च=ओर, कर्माणिन्कर्म; | 
क्रियमाणानितकर नेसे, सर्वशः=सवेत्र, यःच्जो, पदयतिन्देखता | 
है, तथात्तथा, आत्मानंत्आत्माको, परमेश्वरको, अकर्तारं-कर्म 
न करनेवालेको, सः वह, पश्यति-देखता है 

प्रकृतिके योगसे सवे कमे किये जाते हैं. ऐसा जो 'समझता 
है और आत्मा कर्ता नहीं है ऐसा भी जो समझता है वह ही | 
सच्चा ज्ञानी समझो. क्टर । 

यंदा भूतएथग्भाधमेकस्थमनुपश्यति ॥ 

तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ २९ ॥ 


जा Yb | 
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यदा=्जव, भूतपृथग्भावं 
भूताना पृथकू भावंउ्प्राणियोंके 
भिन्न २ भावोंको, एकस्थर्‌ थ्व 


एके स्थितं=्एकमें, अनुपश्यति 
है, तत -वहासे,एव=भी, विस्तारंन्फेलावको न्रह्म= Migs 
संपादन करताहै, तदास्तव 
RR ळू हा बह एक परमेश्वर में देखने 
इस संसारका फेलाव है ऐसा 
जब वह समझता हे तब ब्रह्म संपन्न होता 
अनादित्वा न्निगुणत्वात्परमात्मायसब्ययः ॥ 
शरीरस्थोऽपि कोंतेय्‌ न करोति न लिप्यते ॥ ३०॥ 
अनादित्वात्‌=अना दित्वसे, निरुणत्वात्‌=नियुर्णतासे परमात्मा 
=परमश्वर, अर्यन्यह, अव्ययः अविनाशी, शरीरस्थः-शरीरमें 
बैठा हुआ, अपि=भी, केतिय=हे अजुन, नरनहीं, करोति-करता 
है, नरनहीं, लिप्यते=लिपटताहै, असर पाता है 
हे अजुन, यह परमात्मा अनादि और निर्गुण होनेके 
कारण अविनाशी है, और इसी कारण यदि वह शरीर में रहा 
तो भी कुछ नहीं करता है न किसीसे लिप्त (मिलता) 
होता है 
यथा सर्वगतं सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ॥ 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोप॑लिप्यते ॥ ३१ ॥ 
वथाज्जैसे, सवंगतंजसवेव्यापी, सौक्ष्म्यात्त्सूक्ष्मता के कारण, 
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आकारांन्आकाशतत्व, न=नहीँ, उपलिप्यते=लिप्त होता है, 
सवैत्र=्सवदूर, अवस्थितः-रहाहुआ, देहेन्देहमे, तथा-ैसे, 0 
आत्मास्परमेश्वर, नरनहीं, उपलिप्यते=लिप्त होता है 
जैसे सर्व व्यापी आकाश तत्व अपनी सूक्ष्मता के कारण कहीं i | 
लिप्त नहीं होता,वेसे आत्मा शरीर में रहाइआ देहादिकके कर्मौ- «| 
से लिप्त नहीं होता है. fe 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्रं लोकमिमं रविः ॥ || 
| क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं ्रकारायति भारत ॥ ३२ ॥ || 
| यथाज्जैते, प्रकाशयतिस्प्रकाशदेता है, एकः=एक, झृत्लन्सव, « | | 
| लोकंन्लोकको, इमंन्यह, रविःऱ्सूर्व, क्षेत्रस्छारीरको, क्षेत्रीर 
जीवात्मा, तथाच्वैसे, कृत्लं,र्‍सवको, प्रकाशयति-प्रका ३ देत, है, 
' भारतः हे अजुन- 
जैसे अकेला सूर्य सव जगत को प्रकाश देता है, वेते क्षेत्रज्ञ 
( जीवात्मा ) सव क्षेत्र ( शरीर 8को प्रकाश देता हे. ० 
क्षेत्क्षेत्रेज्ययोरेवमंतरं ज्ञानचक्षुषा ॥ ° 


भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुयोति ते परम्‌॥ ३३ ॥ 

क्षेतकषेत्रशयोःनकषत्रस्य च क्षेत्रज्ञस्य चन्क्षेत्रका और क्षेत्रज्ञा, ४ 
एवंस्ऐसा, अन्तरंस्भेद को, ज्ञानचक्षुषा=ज्ञानस्य चक्षुषा=्ज्ञानकी 
आंखोंसे, भूतप्रकृतिमोक्ष-भूतानाम्‌ प्रकृतेः मोक्षऱप्राणियोके 


zed by Sarayu Foundation Trust, Delhi and 808190. 

अध्याय १३ ॥ ३३१ 

| प्रकृतिके मोक्षको, च=और, ये=जो, विट 
| है, तेर्‍्वे, परं=परमपदको 

जो इसतरह क्षेत्र ( शरीर ) और क्षत्रज्ञका (जीव ) 


और प्राणियोंके प्रकृति से सुक्त केसी होती है यह जानते हैं 
वे परब्रह्मको पाते हैं 


जानते हैं, यां ति=्जाते 


इतिश्री मद्भगवङ्गीता सू० क्षेत्रक्षेत्रज्योगो 
नामत्रयोदशो$ध्यायः 
( इसका प्रकृतिपुरुषविवेक योगनामभी है ) खेत और 


खतका जाननेवाला, ये उपमाएँ शरीर और आत्मा को देके 
समझाया है कि? आत्मा अविनाशी हे. ) 
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~= 
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३३४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ || 
हे अर्जुन, चौरासी लक्ष योनियोंमे जितनी मूर्तियां उत्पन्न' (ह 
होती हैं उनसवका कारण महदू ब्रह्म ( अक्ृति है ), और ह 
उस प्रकृति में बीजारोपण करनेवाला पिता में हूँ. i 
सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ॥ 
निबधंति महाबाहो दहै देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
सत्वन्सत्‌ गुण, रजः=रजोगुण, तमः=तमोशुण, इतिच्ऐसे, 
युणाःच्युण, धर्म, प्रकृतिसंभवाःच्प्रकृतेः संभवः येषां ते-जिनकी 
उत्पत्ति प्रकृतिसे है वे, निवभ्नंतिन्वांधते हैं, महावाहोच्अजुन, 
देहे-देहमें, देहिनंतजीव को, अव्ययंच्थविनाशी को. ~ 
हे महावाहो, सत्व, रज और तम ये तीन गुण प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुए हैं. वे इस देह में अविनाशी जीव ( आत्मा ) को 
बांध डालते हैं 
तत्र सत्वं निर्मेलत्वात्प्रकाशकमनामयम्‌ ॥ 
सुखसंगेन बघाति ज्ञारसंगेन चानघ ॥ ६॥ गग 


तत्रन्वहा, सत्वन्सत्व गुण, निर्मलत्वात्‌=निर्मलता के 
कारण, प्रकाशकंच्प्रकाश रूप, अनामयं=निदोष, सुख- 
संगेन=्छुखस्य संयोगेनन्सुखके संबंध से, बक्षातिऱ्वांधता है, 7 | 
ज्ानसंगेनर्‍्ज्ञानस्य सँगेनन्ज्ञानके संग से, च=और, अनघर 
हे निष्पाप=अज्जुन. 
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* अध्याय १४॥ ३३५ | 


हे निष्पाप अजुन, इन युणों में जो निदांप और, प्रकाशक 
स गुण है वद्द अपनी निर्मलताके कारण आत्मा (जीव ) 
को सुख और ज्ञानके सवंधोंसे इस देह में बांध डालता है. 
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगससुद्धवस्‌ ॥ | 
| तन्निबन्नाति कोंतेय कमेसरत्न देहिनस्‌ ॥ ७॥ की 
| रजःच्रजोयुण, रागात्मकंत्रागाः आत्मा यस्य तत्‌=प्रीति जि" | 
सका आत्मा है, प्रीतिस्वरूप, विद्धि=जानो, तृष्णासंगससुद्भवं= || ६ 
| तृष्णा च संगः च तयोः समुद्भवः यस्मात्‌ तत्‌=जिसमेसे लोभ  ।||' 
(ळाळच ) और प्रीतिकी उत्पत्ति है वह, तत्वह, निब्ञाति= | 
बांधता है, कोंतेयऱ्हे अजुन, कमैसंगनच्कमणः संगेनच्कमेके ||| 
साथमें, कर्मवी प्रीति में, देहिने-जीवको . र ही | 
हे अर्जुन, प्रीतिस्वरूप जो रजो शुण है वह होस र ||| 
प्रीति के संबंधों से “उत्पन्न इमा वहआत्माको कमे की || 
तिसे इस देह में बांध डालता है. 

2 ib विद्धि मोहन सवेदेहिनास्‌ ॥ 1 
| प्रमाद्वाखर्यनिद्राभिसक्षिबज्ञाति भारत ॥ ८ ॥ 
| तमःन्तमोयुण, तुच्परंतु, सचमुच, अश्ञान्ज=्भज्ञानात. 
| ) '_ ` जातं-अज्ञानसे उत्पन्न हुए को, विद्वि=जानो, मोहनंत्मोदनेः 
बालेको, सवे देहिनाम्‌= सवेषां देहिनाम्‌्तसवजीवोंका, प्रमादाः 
| ळस्यनिद्राभिःतप्रमादेन च आलस्येन च निद्रया चन्उन्मत्तता, | 
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ps 2. 

| | 

| ; व 
।| आलस और नींदसे, तत्त्उसको, निवश्नातिन्बॉपडालता मे 
| भारत=हे भारत ( अजुन ). कर 
' इ भारत, प्राणीमात्रको मोहनेवाला तमोगुण तो अज्ञान से 
उत्पन्न हुआ है ऐसा तू समझ, वह इस देह में आत्मा को 
उन्मत्तता, आलस ओर निर्वै से बांध डालता हे 

सत्वं सुखे संजयति रजः कमणि भारत ॥ 

ज्ञानमावृत्य ठु तमः ग्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 

सत्वं-सत्वयुण, सुखे=खुखमें. संजयतित्ळगाता है, रजः= 
रजोगुण, कर्मणि=कर्ममें, भारतनहे अजुन, ज्ञानं=्ञानको, आ- 
बृत्यन्ढकके, तुन्परंतु, तमः=्तमोयुण) प्रमादे=्उन्मत्तता में, 
संजयति=लगाता दै, उत=्परंतु. 

हे भारत, सलगुण आत्मा को सुख में लगाता है, और रजो- 
' गुणकर्म में लगाता हे, तमोयुण तो ज्ञानको ढकके आत्मा को 
| उन्मत्तता में लगादेता है. 


रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत ॥ 
रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा ॥ १० ॥ 
। रजः=रजोगुणको, तमः=तमोगुणको, च=ओर, अभिभूयतजी- 
तके, सत्वं=्सत्वयुण, भवति होता है, भारत=हे भारत, रजः=रजो- 
| गुण, सत्वंन्सत्वगुणको; तमः=तमोयुणको, च=ओर, एव=्भी, 
। तमःऱतमोयुण, सत्वं=्सत्वएुणको, रजः=रजोयुणको, तथा-वैसेही - 
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अध्याय १४॥ नक तर 


ह हे भारत, सत्वगुण, यह रज और तम इन दोनों गुणोंको 
~. जीते के बढ़ता है, रजोशुण यह सत्व और तम इन दोनों युणों 
को जीत के बढ़ता हे, और वेसे ही तमोगुण यह सत्व और रज 
इन दोनों को जीत के, वदता है. 
सर्वद्वारेषु देेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते ॥ 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्ध सत्वमित्युत ॥ ११ ॥ 
सर्वद्वारेपुच्सवेंपु द्वारेपुत्सव द्वारोंमें, देहेन्शरीरमें, असिन्‌= 
। इसमें, प्रकादाः=उजाला, उपजायते=्उत्पन्न करता है, ज्ञानं= 
> शान, यदाऱ्जब, तदाऱ्तव, विद्यात्‌=्जानो, विवृद्धच्वढे हुएमें 
सत्वंनसत्वयुणको,व्इति=्ऐसा, उत्‌=सचसुच. 
इस देहमें सव इन्द्रियोंमें जव ज्ञानका प्रकाश पड़ता है तब 
सत्वगुणकी बृद्धि हुई है ऐसा समझो. 
लोभः प्रवृत्तिरारंभ: कर्मणामशमः स्पृहा ॥ 
रजस्येतानि जायंते विवृद्धे*्भरतषेभ ॥ १२ ॥ 
लोभम्नारच, प्रवृत्तिः(प्र, इत्ल्होना) किसी कामभें 
लगना, इच्छा, आरंभः=(आ, रसिऱ्शुरुअ करना ) उपक्रम, 
* आरंभ, कर्मणांन्कमाके, कामोंके, अशमः=अशांति, स्पृहा= 
इच्छा, प्रीति, रजसि=्रजोशुणमें, एतानिन्ये, जायंतेच्पेदा 


| होते हैं, विवृद्धेच्चदनेमे, भरतर्षभन्हे भरतश्रेष्ठ. 
। १३ 
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३३८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


हे भरतश्रेष्ठ, लोभ, प्रवृत्ति, कर्मारंभ, अशांति और इच्छा 
ये (चिन्ह ) रजोगुण में वृद्धि होने से पैदा होते हैं. 
अप्रकाशो5प्रवृत्तिश्व प्रमादो मोह एव च ॥ 
तमस्येतानि जायंते विवृद्धे कुरुनंदन ॥ १३ ॥ 
अप्रकाझः=अंधकार, अपरा, अज्ञानता, अप्रवृतिः=किसी काम 
में न लगना, च=औओर, प्रमादः=उन्मत्तता, मोहःच्श्रम, एवरभी, 
चरऔर, तमसिततमोयुणमें, एतानित्ये, जायंतेत्पैदा होते हैं, 
विवृद्धे=वढनेमें, कुरुनंदन=हे अजुन. 
हे अजुन, अज्ञानता, अप्रवृति, उन्मत्तता, और मोह ये 
(चिहृ) तमोगुणकी बढ़ती होनेसे उत्पन्न होते हैं 
यदा श्रत्वे परबृद्धे तु प्रलयं याति देह भूत्‌ ॥ 
तदोत्तमब्षिदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 
| यदा=्जव, सत्वेन्सत्वयुण में, प्रवृद्धेच्वडनेमें, तुऱ्सचमुच, 
' परंतु, प्रज्यं=नाशको, याति>ज़ाता है, देह भृत्‌-देहधारी, तदा= 
तब, उत्तमविदामू=्उत्तमं विदंति इति तेपांन्उत्तम जानते हैं 
उनको, लोकान्‌=्लोकोंको, अमलान्‌=निर्मलोंको, निर्दोपीको, 
प्रतिपचते=्जाता है 
जब सत्वगुणकी बृद्धि होवे और प्राणी मरे तो वह उन र्‌ । 
क को जाता है, जहां महत्‌ तत्वादिक जाननेवाळे १. 


दा 


Kal) 
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अध्याय १४॥ ३३५ 


, रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते ॥ 
तथा प्रलीनस्तमसि सूढयो निघु जायते ॥ १५॥ 
शिया युणमें, प्रलयंन्नाशको, सृत्युको, गल्वा=्जाके, 
जानेसे, कर्मसंगिषु-कर्मणि संगः शयां तेपुःजिनमें कर्मसंग है 
उनमें, जायते=पैदा होता है, तथाऱ्वेसाही, प्रकीनः-नाशपाया 
उभा, गलाहुआ, मराहुआ, तमसिस्तमोगुणकी वृद्धिर्मे, मूढयो- 
निएुन्मूढानाम्‌ योनिषुन्मूढोंकी योनियोंमें, जायते=पैदा 
होताहै, + 
रजोगुणकी बृद्धिमें मरनेबाला कर्मसँ गियोंमें जन्म पाता है 
और तमोशुणकी «बृद्धिमें मरनेवाला पशु इत्यादि मयो निम 
जन्म पाता है. 
कर्मणः सुकृतस्म्राहुः सात्विकं निर्मलं फलम्‌ ॥ 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 
कर्मणः-कमका, कामका, सुकृतेस्य-पुण्यका, आइःन्कहते हैं, 
सालिकंच्सात्विक, निर्मलं=निदोष, फलं>फल, _ रजसः 
रजोगुणका, तु=परंतु, फलं=फल, दुःखंन्दुः्ख, दुःखदाई, 
| धन अज्ञानता, तमसः=तमोशुणका, फर्ूफल. 
ऐसा कहते हैं कि पुण्य कर्मका फल सात्विक और निदोंष होता है 
रजोयुणका दुःखदाई, और तमोयुणका अज्ञानता होती है. 
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३४० गीतार्थप्रवेशिको ॥ 
सत्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च॥ , 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥ 
सत्वात्तसत्वसे, संजायते=पैदा होता हे, ज्ञार्न-श्ञान, रजसः= 

रजोगुणसे, लोभः=लोभ, एळून्भी, च=और) प्रमादमोहोच्प्रमादः 

} च मोहः च=उन्मत्तता और मोह, तमसः=तमोगुणसे, भवतः= 

दोनों हुए, दोनों बने हुए, अन्ञानं=अज्ञान, एवस्भी, च=और. 
सत्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुणसे लोभ और तमो- 
गुणसे उन्मत्तता, मोह और अज्ञानही पैदा होतेहे र 
ऊर्ध्य गच्छंति सत्वस्था मध्ये तिष्टति राजसाः ॥ 
जघन्यगुण वृत्तस्था अधोगच्छंति तामसाः ॥ १८ ॥ 
ऊध्वेच्ऊपर, गच्छंति=्जाते हैं सत्वस्थाःनसत्वे स्थिताः=्सत्वः 
युणी, मध्ये=बी चमें, तिष्ठंति=रहते हैं, राजछाः=रजोरुणीं, जधन्य- 
युणवृत्ति्ाः=्जघन्यस्य गुणस्य वृत्तो स्थिताःच्नीचेके गुणकी 
वृत्तिमें स्थिरहुए-्तमोगुणमे, 'अधः=्नीचे. गच्छंति=्जाते हैं, 
तामसाःत्तमोरुणी. 
सत्वयुणी देव योनिपाते हैं, रजोगुणी मनुष्य योनिपाते हैं, 
और कनिष्ठगुणी अर्थात्‌ तमोगुणी श्वापदादि नीच योनि पाते हैं 
नान्यं गुणेभ्यः कतोरं यदा द्रष्टाऽनुपश्यति ॥ 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥ 
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शि कक... 


अध्याय १४ || ३४१ 


० सेलनहीं, अन्यंन्दूसरे, युणेभ्यःच्युणोंसे, कतौरंन्कतीको, 
यदा=्जव, द्र॒ष्टान्देखनेवाला, अनुपश्यति-देखता है, गुणेभ्यः< 
युणॉसे. परंन्श्रष्ठ, वेत्तिन्जानता है, मद्भावंत्मम भावस्मेरे 
भावको, सःच्वह, अधिगच्छतिक्ष्ता हे 

जब जीव ( देखनवाला ) समझता है कि में गुणोंसे अलंग 


कर्ता नहीं हूँ, और गुणोंसिभी ऊपर हूं, तब वह मेरे स्वरूप को 
पाता है 


> गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुक्नवान्‌ ॥ 
जन्मश्ृव्युजराहुःखेचिुक्तोऽग्ृतमश्चुते ॥ २०॥ 
युणानून्गुणोंक्रो, एतान्‌=इनको, अतीत्य=अतिक्रमण करके; 
उलंघन करके, त्रीन्‌न्तीनोंको, देहीच्जीव, आत्मा, देहसमुद्ध- 
वान्‌न्देहात्‌ समुद्भवः येपां तान्‌=जिनकी उत्पत्ति देहसें हुई 
उनको, जन्म मृत्यु जरा दुःखेःच्जन्मनः च, मृत्योः च जरायाः च 
दुःखेः=्जन्मके, मृत्युके और ७वुढापेके दुःखोंसे, विसुत्तः= 
छूटाहुवा, अमृतंशअमरता को, अश्मुतेत्पाता है. ° 
इन तीनों गुणों का उलंघन करके, जन्म मृत्यु और बुढ़ापे 
के दुःखों से छूटनेपर जीव अमर होता है अर्थात्‌ मोक्ष पाता है 
अजुन उवाच, अजुन बोला. 
केरिगेख्रीन्युणानेतानतीतो भवति प्रभो ॥ 
pees कथं चेतांखीन्गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥ 
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३४२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 


केः-कौनसे, लिंगे लिंगोसे, चिन्होसे, त्रीन्‌त्तीनको, गुणानू भर ! 
>युणों को, एतानूल्शनको, अतीत*नउलंधन क म | 
होता है, प्रभोन्हे प्रभु, किमाचारःच्कोन आचार, कर्थत्कैसे, 
चरओर, पतान्‌=इनको, तर॒त्तीनोंको, झणानत्थणों को, 
भतिवततेच्उलंघता है 
अजुनने श्रीकृष्णजी से पूछा कि है प्रयु, इन तीनो युणोंको 
उलंघके जीव आगेचला गया यह किन २ चिन्हॉ से ( अला" 
मतोंसे) जानाजाता है? उसका आचार केसा रहता है* 
और वह इन तीनों गुणोंको केसे उलंघता है? 
श्रीभगवानुवाच--श्रीभगवान वोले, 
प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव ॥ 
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निब्वृत्तानि क्रांक्षति ॥ २२ ॥ 
प्रकाझं=्ज्ञान, च=ओर, प्रदृत्तित्कर्म प्रवृत्तिको, चरुओर, मोहं 
=्मोह को, एव=भी, च=और, पांडव-हेपांडव, नरनहीं, द्वे्टि= 
घणाकरता है, संप्रवृत्तानिन्प्राप्त हुई को, न=नहीं, निवूस्तानिन्नष्ट 
हुई को, कांक्षति=्चाहता है 
श्री भगवान वोलेच्हे अजुन, जो ज्ञान, कर्म प्रवृत्ति औरं 
अज्ञान यदि प्राप्त होवें तो उनकी शणा नहीं करता, और यदि वे 
_ नष्ट हो गये तो उनकी इच्छाभी नहीं करता. र 
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_ „ उदासीनवदासीनो गुणेया न विचाल्यते ॥ 
~ गुणा वर्तेत इस्येव योऽवतिष्टतिनेगते ॥ २३ ॥ 


~ 


उदासीनवत्‌=उदासीनता के समान (हर्षशोकरहित ) 
आसीनः-ैठाइुआ, युगेःऱ्गुणोसेय़ः जो, न=नहीं, विचाल्यते 
=विछड़ता है, चलायमान होता है, गुणाः-गुण, वर्तते-बरतते हैं 
वर्तमान हैं, च एव=्भी, यम्=्जो, अवृतिष्ठति-स्थिर्‌ 
रहता हे, न=्नहीँ, इंगतेच्चेष्टा करता है. 

"इषे और "शोक्सेरहित होके, जो शुणेसि चलायमान 
मात्र नहीं होता है, और ऐसा मानता है कि गुण चलायमान 
(अपना धमै करने के वास्ते) हैं, इसवास्ते वह स्थिर रहकर _ 
कुछ नहीं, करता. 

समदुःखसुखः » स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचन: ॥ 

तुल्य प्रियाप्रियोधीरस्तुद्यनिंदाल्मसंस्तुतिः ॥ २३॥ 

समदुःखसुखःन्समं दुःखं च सुखं च यस सः=्जो+दुःख और 
सुखमें एकसाहै वह, स्वखः=सवात्मनि स्थितः=अपने मने 
स्थिर, समलोष्टाइमकांचनः=समः लोष्टःच अइमाच कांचनंच 
यसै सः=मिट्टी, पत्थर और सोनेको एकसा समझनेवाला, 
तुल्यप्रियाप्रियःन्तुल्यं प्रियं च अप्रियं च=प्रिय और अप्रियको 
समान माननेवाला, धीरः=षीरजवान, तुल्यर्निदात्मसंस्ठुतिः= _ 
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३४४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


=जिसतको निंदा | 
र ह.” आ 


नं 


तुल्या निंदाच आत्मनः संस्तुतिः च यस्मे सः 


और स्तुति एक (बराबर) है वह. 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ॥ 


सर्वारंभपरित्यागी गुणातीतःस उच्यते ॥ 3 | 

मानापमानयोःतमानेच अपमानेचन्मान और अपमान मं 
तुस्यः=एकसा, तुल्यःच्एकसा; मित्रारिपक्षयोःनमित्रसच अरे 
न पक्षयोः=मित्र और झाज्ुकी तरफ, सर्वारंभपरिल्यागी=सवेपां 
आरंभाणाम्‌ परिलागीन्सर्वं काम आरंभ करनेकेपहिछे फलका 
त्याग करदेनेवाला, युणातीतः*च्युणानू अतीतः=्युणोंको डलं” 
घन कियाहुआ, सः=वह, उच्यतेन्कदाता है. 

जो सुख दुःख समान माननेवाला, आत्मस्वरूपमें स्थित, 
मिट्टी, पत्थर और सोने को एक बरावर समझनेवाला, प्रिय 
और अप्रिय भी एक समानमाननेवाला$ धीरजवान, अपनी | 
निंदा और स्तुति को एकसा माननेवाला ॥ २४॥, मान और 
अपमान एक (बरावर) वेसेही शत्रु और मित्र, ओर कोई कामम प { 
के आरंभमें उसके फलका त्याग करनेवाला है, “वह पुरुष 
युणातीत कहाता है. | 

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ॥ र | , 


कळ 


कै 


र 
सगुणान्समतीत्येतानू ब्रह्म भूयाय कल्पते ॥२६॥ 
मामू=मुझको, च=ओर, यःच्जो, अव्यमिचारेणस्एकनिष्ठा' 

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 4 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-M 


अध्याय १४ ॥ ३४५ 


तत, एकाग्रतासे, भक्तियोगेन=( भक्याः योगेन ) भक्तियोगसे, 

 सेवते=्उपासना करता है, सेवा करता है, सःऱ्वह, गुणान्‌ 
युणों को, समतील्य=उळंधन करके, एतान्‌=इनको, ्रह्मभूयाय= 
ह्मणः भूयायन्त्रह्मके वनने के चास्ते, करपतेन्योग्य है. 

और जो एकनिष्ठ भत्तिसे मेरी सेवा करता है, वह इन तीनों 
शुणोंको अच्छी तरह उलंधके ब्रह्मरूप होनेको योग्य होता है. 

ब्रह्मणो हि प्रतिष्टाऽहमस्रतस्याव्ययस्य च ॥ 
¬ शाश्चतसैच धर्मे सुखस्यैकांतिकस्य च ॥ २७॥ 

ब्रह्मणः-तरह्मके, हित्कारण,प्रतिष्ठान्वासस्थान, अइम, अमूः 
पस्य=अस्ृतका, अमरताका, अव्ययस्यनअबिनाशीका, च=और, 
शाश्वतस्य=निरंतरताका, च=ओर, भर्मस्यन्धर्मका, सुखस्य= 
सुखका, ऐकांतिकस्य=्एकांतताका, चर ओर. 

कारण, कि अविनाशी ओर निर्विकार न्रह्मका सनातन 


| धर्मका ओर निरंतर सुखका स्थान में हूँ ० 
इति श्रीमद्भगवद्गीता० गुणत्रयविभागयोगो 
नाम चतुदेशोऽध्य़ायः 


(सत्व, रज और तमोयुणोंकी वर्णन ) . 


RR 
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| 
उभ 
र अध्याय १५. | ० | 
~ ६.2 
श्री भगवानुवाच-श्री भगवान्‌ बोले. | 
j ऊर्ध्वेसूळमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरन्यं ॥ 
छंदांसि यस्य पणीनि येखं वेद सवेदवित्‌ ॥ ३ ॥ 
ऊध्यमूलंच्कध्ये मूलं यस्य तम्‌=जिसके मूल ऊपर हैं उसको, | 
अधःशाखंतअधः शाखाः यस्य तम्‌ननीचे शाखं जिसकी हैं | 
उसको,अश्वत्य॑त्अश्वत्यको, पीपलवृक्षको) प्राहु* कहते हैं, अव्ययंळ 
अविनाशीको छुंदांसिच्छंद, भजन, भक्तिगीत, यस्यच्जिसके, & | .2 
पणीनि=्पत्ते, यःच्जो, तम्‌=उसको, वेद-जानता है, सम्न्वह, | 
3 वेदवित्ऱ्वेदका जाननेवाला. 
श्री भगवान्‌ बोले-इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ें अपर हैं, 
और शाखे नीचे हैं, छन्द बद्ध वेद इस दृक्ष के पत्ते हैं. और जो 
इन सबको अच्छी तरह जानता/है वह वेदवित्‌ कहाता है. | | 
| 


A As 


अधक्चोध्यै प्रसृतास्तस्य शाखाः 
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ॥ 
अधश्च सूलान्यनु संततानि र 
कर्माबुबंधीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ | 
भधः-नीचे, चच्ओर, ऊध्वेच्ऊपर, प्रसृताः-फैलीहुई, तस्यर 
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अध्याय १५ ॥ ३४७ 


उसको, शाखाः=शाखें, डुगालियां, गुण प्रवृद्धाः-गुणैः प्रवृद्धाः= 
'युर्णोसे बढ़ी इुई,विफ्यप्रवालाः=विपयाः प्रवालाः यासां ताः=जिनके 
विषयोंके कोपर, झाब्दादिक विषय जिनके कोपर, अधः=्नीचे, 
च=्और, मूलानि=जडें, मुळें, अनुसंततानिर्‍वहु शाखे करते हैं, 
एकमें एक घुसी हैं, कर्मानुवंधीऐि्कमे अनुवंधः येषां तानि= 
कमे जिसेकेबंधन हैं उनको, मनुष्यलोकेन्मनुष्याणाम्‌ लोके= 
मनुष्यलोक में. 
_ उस वृक्षकी शाखे सत्वादि शुणसे बढ़ी हुई और शब्दादि 
विषयरूपी कॉपर उसमें, फूटीहुई ऊपर (स्वर्ग लोक) और नीचे 
(पाताळ लोक ) तक फेलीहुई हैं, और मनुष्य लोकमें (यहां) 
कर्मरूपी जड ऐक में एक फंसीहुई हैं. 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, 
नांतो न चादिन च संप्रतिष्ठा ॥ 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल- 
मसंगशस्रेण इठ़ेे छित्वा ॥ ३ ॥ 

न-त॒हीँ, रूप-आकृति, अस्य=इसकी, इहन्यहो, इसलोकमें, 
तथान्वैसेही,उपलभ्यते=मिली दै, पाई है,न=नहीं, अंतः=अखीर, 
न=्नहीं, चच्ओर, आदिः=आरंभ,न=नहीं, च=और, संप्रतिष्ठा 
नींव, अश्वत्थंच्अश्वत्थको, एनं=इसको, सेविरूढमूलंज्सुविरूढानि 
मूलानि यस्य तमूनजिसकी जडे खूब गहरी गई हैं उसको, 
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धन 


३४८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


असंगशख्रण-असंगस्य॒शर्ख्रेण, असंग ( अप्रीति ) रूपी 


शस्त्रसे, दढेनच्जोरसे, छित्वाच्काटके, क ¢ 
इस अश्वत्थ वृक्षका जो यह वर्णन किया है उसमुआफिंक 


उसका सत्य रूप अनुभवमें नहीं आता, न उसका अंत, न 
उसका ऊंगना और न उसक> स्थिति मालूम देती है. ऐसे 
इस दृढ जड़ मूलवाले बृक्षको इढ़ वैराग्यरूपी शस्त्रसे काटके, 
ततः पदं तत्परिमागितव्यं 
यस्मिन्गता न निवर्तेति भूयः ॥ 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्य 
यतः प्रवृति: प्रसृतापुराणी ॥ ४ ॥ 
ततःन्तव, पदं=्पदको, पेरको, तत्‌=उसे, परिमा रितव्यं= 
हंडा चाहिये, यस्मिन्‌=जिसमें, - गताः=गयेहुये. न= 
नहीं, निवतैतिऱ्लोटते हैं, भूयः=पुनः, तत्उसको, एव=्भी, 
च=्और, आयं=्असल को, , पुरषं=्पुरुप को, प्रपचेनमे 
शरण हूं, यतम=जहांसे, प्रवृत्तिःअवर्तन, प्रसताऱ्फेलीहुई, 
पुराणी=प्राचीन. 
तब, जिस पदको प्राप्तहुए लोग फिर वापिस नहीं लौटते 
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उस पदको ढूंढ निकालना चाहिये, (वह कैसे?) तो जिसके ९ 


पाससे अनादि प्रवेतन (परिवर्तन) चला आया है, उसी आद्य 


पुरुष की में शरण हूँ इस भावसे उसको ढूंढना चाहिये, 
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अध्याय १५ ॥ ३४९ 


निर्मानमोहा जितसंगदोपा 
_ अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा: ॥ 
इंद्वर्विसुक्ताः सुखटु:खसंशे- 
गच्छत्यमूढा:पदसव्ययं तत्‌ ॥५॥ 
निर्मानमोहाः=्मानः च मोहः च निर्गतौ येभ्यः ते=जिनसे 
मान और मोह चलेगये हैं वे, जितसंगदोषाः=जिताः संगस्य 
दोषाः यैः ते=जिन्दोंने प्रीतिके दोषों को जीत लिया है वे 
उ्यात्मनिलाः=अध्यात्मनि नित्याः=सदैव अध्यात्म शन 
गेहुए, विनिदृत्तकामाःविनिदृत्ताः कामाः येषां ते=जिनकी 
इच्छा निवृत्त हो गई हैं वे, ढंदेः:-दंद्वोंसि, विमुक्ताःच्छेट हुए, 
सुखदुःखसंश्ञेः सुखंच दुःखं च संज्ञा येपां तैः, जिनका नाम 
सुख और दुःख है उनसे, गच्छंति=जाति हैं, अभूद्ाः=ज्ञानीजन 
पद॑-पदको, अव्ययं=अविनाशी को, तत्‌= उसको. र 
जिनका अभिमान और मोहे चला गया हे, जिन्होंन विषय 
सक्तरूपी दोष जीतलिये हैं, जो नित्य आत्मज्ञानमें लगे है 
जिनकी कामना नष्ट होगई हैं और जो सुख दुःख रूपी दसे 
छूटे हैं वे ज्ञानी उस शाश्वत पदको पाते हैं. 
न तद्भासयते सूर्यो न शशांको 'न पावकः ॥ 
यद्गत्वा न निवतेते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥ 
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३५० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 
न=्नदीं, तत्‌=्उसको, भासयते-प्रकाशित कर सकते हैं, 


[द र; हू वकः ल कोः 
सुयैः=्सरज,शशांकः=चांद,न=नहीं, पावकः=अञ्निञयत्‌=जिसको, «ॐ 
गत्वा=्जाके,न=नहीं. निवतेतेच्लोटते हैं, तत=्वद+ घाम=्स्थान, 


नें पन 


निवासस्थान, परमं=सबसे ऊंचा,ममऱ्मेरा. 
उस पदको प्रकाशित करनॅक वास्ते सूरज, चांद अथवा असि 


3 
ल्य > क्‌ ~ ब॒ ह 
समर्थ नहीं है. उसपदको गयेहुए फिर मृत्यु लोक को वापिस - 
नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है. 
Ns ~ 
ममैवांझ्यो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥ .. 
मनःपष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७॥ Fk. 


जे 
ह्‌ 


ममऱ्मेरा, एव=्भी, अंशः=अंश, विभाग, जीवलोके=्जीवा- 
३ नां लोकेन्छृत्युलोक में, मनुष्यलोक में, जीवभूतः=्जीवरूपी, 
सनातनःन्प्राचीन, मनःषष्ठानि मनः षष्ठं येपां तानि=जिनका 
। मन यह छटवां है उनको, इन्द्रियाणिमइन्द्रियाँको, प्रकृतिस्थानि= 
' प्रकृती स्मितानिनपरङृतिमें स्थित,४ उनको, कर्षति=्खींचता है 
मनुष्य लोक में मेरा ही सनातन जीवरूपी अंश है वह प्रकृति है 
में की पांच इन्द्रियोंको और मनको खींचता रहता है. . 
शरीरं यदवाम्ञोति यच्चाप्युस्क्रामतीश्वरः ॥ 
गृहीत्वैतानि संयःति वायुर्गधानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 
शरीरं शरीरको, यत्‌=्जो, अवासोतिनप्राप्तकरता है, मिलता 
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अध्याय १५॥ . ३५१ 


है, यतूऱ्जो, च=और, अपिस्भी, उत्कामतिज्जाता हे 
९धरः=ईश्वर) भगवान, शृहीत्वा=्लेके, एता नि=इनको, रि 
जाता & वायुः-हवा, गंधानूऱसुगंधोंको, इव=्समान, आशयात्‌= | 
( आ, शी सोना ) स्थान से, पुष्पा दिकरंधस्थान से, || 

जैसे हवा पुष्पादियोसि सुंगध लिजाती है वैसे यह जीव जब || 
ऐक इहका त्यागकरके नवीन देह में घुसता है तव मन और || 
इन्द्रियों को अपने साथ ले जाता है. || 
। _ श्रोत्रं चक्षु: स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ॥ 

। अधिष्ठाय मनश्चायं, विषयानुपसेचते ॥ ९ ॥ 

श्रोत्र्कान, चक्ष:र्‍आंख, स्पशनंच्त्वचा, रसनंस्जीभ, प्राणर्‌ 
नाक, एवऱभी, चरऔर, अधिष्ठायनकार्य्याधीश होके, मनः= 
मन, च=और, अयंच्यह, विषयानू-इन्द्रियोंके विमिय, उपसे- 
वतेन्सेवन करता है. 

वह जीव, कान, आंख, त्वूचा, जीभ, और नाकपर और 


वैसे ही मनपर्‌ काय्यांथीर बनके (अधिकारी) विषयोंका | 
उपभोग _ लेता हे. हे || 


उस्कामंतं स्थितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितम्‌ ॥ | 
हू विमूढा नानु पश्यंति पश्यंति ज्ञानचक्षुषः ॥ १०॥ ` 

यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यत्यास्मन्यवस्थितं ॥ 

यतंतोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यंत्यचेतसः ॥ ११॥ | 


र्ड क ता 
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३५३ 


गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


उतृङ्गामंतंन्देहमेंसे जाते हुए को स्थित॑न्देहमें रहेहु८ 
को, वा=अथवा, अपि=भी, अुंजानं=्भोगलेतेहुएको, वा=अथवा, 
गुणार्वितम्‌=्गुणेः अन्वितं गुणोंसे युक्त हुए को, विमूढा 
मूढपुरूष, नन्नहीं, अुपश्यंति=समझते ९) पइ्यंति=्समझते 
हे, ज्ञानचक्चषःनज्ञानं चक्चः थपां ते=जिनके शान च्छ हैं, 


यतंतःत्यलकरतेइए, योगिनःत्योगीपुरूष, चऱ्आर, एवन 
इसतरह) पद्यंतितसमझते हैं, जानते हैं, आत्मनि=्अपने 
आत्मामें, अवस्थितमू=स्थिर बैठे हुए कों, यतंतःअयल कर॑ते 
हुए, अपि=भी, अक्गतात्मानः=न कृतः आत्मा य॑ ते-जिन्हों से 
आत्मा न वना है वे, शास्त्र संस्काररहित, न=्नहीं, एन= 
इसको परयंतिच्समझते हैं, अचेतसःमूढ़- 

देहमेंसे जानेवाला, या देहमें रहनेवाडा जीव शब्दादि 
विषयोंका भोगलेता है, और सुरुदुःखादि से युक्त होता है, यह 
जब इस देहक़ो छोड़के जाता हे तब, या इस देहमें रहता है 
तबभी इसका सत्खरूप मूढ़ोंको नहीं जान पड़त? परंतु 
ज्ञानचक्षपुरूषोंको जान पड़ता है. ॥ १०॥ प्रयल करनेवाले 
योगी पुरुष अपनी समाधिमें अपनी आत्माको देखते हैं, और 
जो शाखसंस्काररहित ओर अविचारी हैं उनको यल करनेपर 
भी जीवका सत्खरूप दीख नहीं पड़ता, 
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य १५ ॥ ३५३ 


| यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ ॥ 

= ” यच्द्रमसि यञ्चाञ्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२॥ 
[ यत्‌=जो, आदित्यगतं=आदित्यात्‌ गतं=्सूर्‌जसे निकला हुआ 
| पजः-अकाश, जगत्‌=्जगतको, _ भासयतेच्प्रकाश देता है 
। अखिलंन्संपूर्ण, सव, यतूऱ्जो, श्द्रमसिचांदर्मे, यत्‌=्जो; 


~ ~ 
च=और, अझ्ञा=आगरम,तत्‌=उसको,तेनः=प्रकाश, विद्धित्जानो; 
मामकम्‌=्मेरा. 


„_सरजका जो तेज सव जगको प्रकाश देता है वैसे ही अभि 
\ और चांदमें जो प्रकाश है वह सव मेरा ही है ऐसा समझ. 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ॥ 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥१३ 
गाम्‌=जमीनमें, आविइ्य=्युसके, च=और, भूता निनप्राणि- 
योंको, धारयामिन्धारण करताहूं, अहंजमैं, ओजसा=चेतनश- 
क्तिसे, प्राणदायक शक्ति से, सपुष्णामि=्पोषण करता हूं, च= 
! और, ओषधीःच्वनस्पतियोको, सर्वाः=सव, सोमःन्ंद्र, भूत्वार्‌ 
होके, रेसात्मकः=रसः आत्मा यस्य सः-जिसका आत्मारस है 
वह रसरूपी. 
और में इस एथ्वीमें घुसके अपने सामर्थ्ये सव प्राणियोंको 
धारण करताहूं और रसरूपी चंद्रमा बनके सब वनस्पतियोंका 
पोषण करता हूं 


| 
2 | 
|| 

| 
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३ { 


३५४ यीतार्थप्रवेरिका ॥ 

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ॥ 

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चछुर्विधस्‌ ॥ १४ ॥ 

अहं-मे,वैश्वानरः=्वैश्वानरनामक अझि,भूत्वा बनके, प्राणिनां= 
प्राणियोंके, देहं=्देहको, आश्रितः=आसरालिये, आसरादिये, 
प्राणापानसमायुक्तः=प्राणेन चँ अपानेन च समायुक्तः=प्राण और 
अपान बायु एक किये हुए, पचामिऱ्पचाताइँ, अन्नं=अन्नको, 
चतुर्विधम्‌=चतुर्विधको, चारप्रकारके. 

मैं प्राणियोंके झरीरमें घुसके, प्राण और अपन वायुओोंके 
भॉकनीसे जठराझि बनके चतुर्विध अन्न पचाताहूँ, ( भक्ष्य, 
भोज्य लेह्य व चोष्य ये चतुर्विध अन्न हैं भक्ष्यनिगलनेयोग्य, 
भोज्य=चबानेयोग्य, लेह्मन्जीभसे चाटनेयोग्य, चोष्य=्चूसने 
योग्य ). 

सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो 
मत्तः स्ट्ृति्ञांनमरीहनं च ॥ 
वेदेश्र॑ सर्वेरहमेव वेद्यो 
वेदांतकृद्वेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 

सर्वस्थँसबके, च=और, अहंन्मे, स | सति िष्टः= 
बैठाइआ, मत्तः= मेरेसे, मेरेमेंसे, स्मृतिःर्‍स्मरणशक्ति, ज्ञानं= 
शानशक्ति, भपोइनंन्अभाव) च=और, वेदेः-वेदोंसे, चन्और; 


GG-0-In Public Do 


mre 


main. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


५ ommemmmsnnsT msm MIE TS निफका 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


क 


ब | 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MaB + 


ह 
| 


अध्याय १५॥ ३५५ 


सर्वे*सबसे, अईऱ्में, वेचः-जानने योग्य, वेदांत 
वेदेविदू=्वेदञ्ञाता, एवन्भी, च=ओर, अहं> मैं, 

मैं सबके हृदयों में घुसके बैठता 
ज्ञान और इन दोनोंका अभाव 
वेदोंसे मेरा जानलेनाही है) 
वाला में ही हूं 

द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच ॥ 
¬ क्षरः सन्नीणि भूतानि कूरस्थोऽक्षर उच्यते ॥ ¦ ६॥ 

दो-दो, इमौन्ये, पुरुषी=पुरुष, लोकेजलो कमें, क्षरः=नाझी 
च=और, अक्षरःनभविनाशी, एव=भी, च=और, क्षरऱ्नाशी, 
सर्वाणिन्सब, भूतानि=प्राणी, कूटस्थः=्कूटस्थ, माया उपाधियुक्त 
जीव, [ छोक ३ अध्याय १२] अक्षरः=अविनाशी, उच्यते= 
कहता है. 

इस जगत में क्षर और अक्षर ये दो ही पुरुष (पदार्थ ) हैं, 
सवे प्राणियों को “क्षर ” कहते हैं और कूटस्थ (मायाउपाधियुक्त 
जीव ) ' अक्षर ! कहाता है. 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमास्मेत्युदाहृतः ॥ 

यो लोकन्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥ 

उत्तमः=्सबसे ऊंचा, अच्छा, पुरुषः=्जीव, तुच्परंतु, सचः 


कृतूऱ्वेदकर्ता , 


ता हूं, मेरेमेसे स्मृति और 
का न होना) निकले हैं सव 
योग्य हँ. वेदोंका कत्ती और जानने- 
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३) ३५६ गीतार्थभ्रवेशिका ॥ 


परमात्मा=्परमात्मा, इतिन्ऐेसा, उदाहृतः= 
तीनोंलोकोंको,आ विइ्य=प्रवेश करके 
अग्ययः=अविनाशी+ईश्वरः=ैश्वर 
दूसरा (अलग) ही है, 


सुच, अन्यःच्दूसरा, 
कहाहुआ,यः=जो;लोकत्ररयं= 
बिभतिस्पालन पोषण करता है, 

इन दोनों से उत्तम पुरुष तो >> 
उसको परमात्मा कहते दू, वह अविनाशी हे, इश्वर, 
२ स्वरूप है और इन तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन 
$ पोषणकरताह 


स्‌ यस्मातक्षरमतीतोऽह मक्षरादपि ,चोत्तम ॥ क 
जो अतोऽस्मि लोके वेदेच प्रथित* पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 
त्य यस्सात्‌=जबकि, क्षरंच्नाशी, अतीतःन्परे, अहंन्मं, अक्षरात्‌र 


ज्‌ अविनाशीसे, अपिच्भी, च=और, उत्तमःच्सवसे अच्छा, 
1. अतःइसवास्ते, असिच्हूं, छोकेल्लोकमें, वेदेन्वेदों में, चर्‍ओर, 
ण  प्रथितःच्कहाहुआ, पुरुषोत्तमः=पुरुपोत्तमः 
न लवकि मैं ' क्षर ! से और “अक्षर ? से उत्तम हूं इस वास्ते 
मैं इसलोक में, और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से 
प्रसिद्ध हू 
4 यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
स सवेबिद्वजति' मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥ 


यः=्जो. माम सुझको, एवं-इसतरह, असंमूढःतज्ञानी, 
> 
ष 
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जानाति=्जानता है, पुरुपोत्तमम=पुरुषोत्तमको, सः=वह, 

सपेवित्‌=सर्ज्ञाता, सवजाननेवाला, भजति-भजता है, माम्‌= 

मुझको सर्वभावेन=्सर्वेण भावेनः्सर्व भावसे, भारत=हे अजुन. 

| हे अजुन, जो ज्ञानी इस तरह मुझको पुरूपोत्तम समझता है 

| वह सर्वज्ञ होके सर्व भावसे मुझको भजता है. 

इति गुह्यतमं शाखमिदसुक्त मयानघ ॥ 

एतद्‌ बुध्वा बुद्धिमान्‌ स्थात्कृतकृत्यश्र भारत ॥ २०॥ 

”३ेति=इस तरह, युह्यतमंत्यहुतही गुप्तको, शास्र॑=शस्रको, इद॑= 

इसको, उक्तंन्कहेइुए को, मयाऱ्मेरेसे, अनघ-हे निष्पाप (अ- 

जुन),एतत्‌=्इसको , बुध्वा=्जानके, वुद्धिमानूऱ्चुद्धिमान्‌, स्यात्‌= 

होवेंगे, कृतकृत्यः=कृतं कृत्यं येन सः=जिससे कृत्य किया गया वह, 

(जिसको जो कुछ क्रना चाहिये सो करलिया ऐसा मनुष्य.) | 

हे निष्पाप अर्जुन, इसतरह, अत्यंत शुझ झाख भेंने तुको | 

कदा है हे अजुन इसके जानलेनसे मनुष्य बुद्धिमान्‌ और क्तः || 

कृत्य होता है. र | 

इतिश्रीमद्गगद्गीतासू पुरुषोत्तमयोगोनाम || 

पंचदशो$ध्याय: ॥ । 
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अध्याय १६ 
क्री भगवाचुवाच--श्री भगवान्‌ बोले, 
अभयं सत्वसंशु द्वित्ञानयोगव्यवस्थितिः ॥ 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजवस्‌ ॥ १ ॥ 


अभयंच्डर न रहना, निभर्यरहना, सत्वसंशुद्धिः=सत्वस्य सं 
झुद्धिःन्अंतःकरणकी शुद्धि, चित्तशुद्धि, ज्ञानयोगव्यवस्वितिः= 
ज्ञानेच योगेच व्यवस्थितिः=ज्ञान आर योगें एकनिश्वा, 


(स्थिरता ), दानंन्दान, दमन=इन्द्रियोंका संयम, इन्द्रियोंको . 


वश में रखना, च=और, यञ्ञःन्यज्ञकऱूना, च=और, 
स्वाध्यायःच्वेदोंका अर्थ समझके पठन करना, तपःन्तप- 
करना, आर्जेवम्‌=सवसे सरल रहना, सत्यशीलता, 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः झांतिरपेशुनस्‌ ॥ 
दया भूतेष्वलोलुवं मर्ददेवं हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
अहिंसा-निरुपद्रवता, सलंन्सत्य, संचाई, अक्रोधःन्करोध- 
न करना, त्यागः=संन्यास, शांतिःन्शांति, अपैशनं=्चुगली न 
करना, दयाऱ्दया, करुणा, भूतेपु=्प्राणियों मे, अळोलुस्वं= 
परधन ओर खी आंदिपर इच्छा न करना, मार्दवंत्नम्रता, 
ही=्जनळज्जा, अचापलं=स्थिरता, 


CC-0. In Public Domain. UP State fee AE slo omsin Ui 2321115200 Lazaidonig ies Hazratganj. Lucknow 


HELP "NANCIE व 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS: i 


igitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. 


अध्याय १६ ॥ ३५९ 


तेज; क्षमा तिः शोत्रमद्रोहो नातिमानिता ॥ 
° अति सपदं देवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ 
तेजः=तेज, प्रताप, क्षमा=्अपराध क्षमा करना, धृति=्धीरज, 
शोचंन्पवित्रता, भद्रोहः-द्रोह न करना, न=्नहीं, अतिमानिता= 
मान प्राप्तिके वास्ते अतिमानका करना, भवंति=हैं, संपदं= 
संपत्‌, देवीं=ईश्वरी, अभिजातस्य=्जन्मेुएके) भारतन्हे भारत. 
अहिंसा से अति मानिता तकके २६ गुण ईश्वरी देनगीके हैं 
हे”नारत ये गुश ईश्वरी संपदा युक्त मनुष्य में रहते हैं. 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च कधः पारुष्यमेवच ॥ 
अज्ञानं चामिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
दंभः-ढोंगीपना, दपैः=घमंड, अभिमानः=्अहंकार) क्रोधः= 
क्रोध, गुस्सा, पारुष्य॑न्कडुआा भाषण, एवसभी, च=्और, 
अज्ञानं=अश्ञानता, चरुऔर, अमिजातखल्जनोहुए के, पार्थनहे 
वार्थ, संपर्दऱ्देनगीको, संपदको) आसुरींच्आसुरीको. 
हे अञ्जुन आसुरी संपदामे प्राप्त मनुष्यको ढोंगीपना 
घमंड, अहंकार, क्रोध, कडभाषण और अज्ञानता ये शुण 
रहते हैं. 1 
द्वेवी संपद्विमोक्षाय निबंधायासुरी मता ॥ 
मा शुचः संपदं देवीमभिजातो$सि पांडव ॥ ५ ॥ 
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| ३६० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


दैवी=ईश्वरी, संपद्‌=्संपदा, विमोक्षाय-्मोक्षकेवास्ते) निवं 
वाय=्बंधकेवास्ते, आद्चुरीन्राक्षसी, मताच्समझीहुई, मानीहुई, ^ 
मास्नहीं, मत, झुचः=शोककरना, संपदं-संपदाको, दैवीम्‌= 
ईश्वरीको, अभिजातः=्जन्माइुआ), असिन्तू है, पांडवनहे पांडव, 

दैवी संपदा संसार से मीक्ष होनेके वास्ते हे. और आसुरी 
संपदा बंधनके वास्ते है, हे अजुन तूने दैवी संपदामें जन्म पाया 
ज्ञ है, इस वास्ते शोक न कर. 


स्‌ 


नत वौ भूतसगौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एवः च ॥ =" 
ठे sn CIS |] 
ग देवो विस्तरशः प्रोक्तो आसुरं पार्थ मे शणु॥ ६॥ ~` 


EN यी Ds 7 

दो=दो,भूतसगां=भूतानांसगोंन््राणियोंकी उत्पत्ति, प्राणियोंके 
वर्ग, लोकेन्लोक में, भस्िन्‌=शसमें, दैवः=ईश्वरी,आसुरःनआसुरी, 

एव= र ~ 
भी, च=और, दैवः-देवीका, विस्तरशः=विस्तारसे, परोक्तः= 
कहाइआ, Mme पार्थमेन्मेरेसे, शणु=्सुन. 

हे अजुन इस लोक में देवी और आसुरी रेरे वे 
अ गोरे भा सुरी ऐसे दोप्रकार के 
| मलुष्य ६, उनमे से देवी वर्ग के युण विस्तारपूर्वक 
¦ +य) अब आसुरी वके गुण तू मुझसे सुन. 

अवृत्ति च निवृत्ति च जना.न बिहुरासुराः ॥ 

च शाच नापि चाचारो न सं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 


वैश त्तत्करना, प्रवृत्त होना, निवृस्तिस्न करना, च=और, 


i - 
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अध्याय १६॥ ३६१ 


जनाः=लोग, न=्नहीं, विदुः=जानते हैं,आसुरा =आसुर,न=नहीं, 
शाचंन्पवित्रता, न=नेहीं, अपि=भी, च=और, आचार*-आचार, 
अच्छी चालचलन, न=नहीं, सत्यंन्सत्य, तेपु=्उनमें, विद्यते= 

विद्यमान रहता है. 

आसुरी संपदा में जन्मे इए ल यह नहीं समझ सक्त कि 
कोनसा काम करना चाहिये और कौनसा न करना चाहिये, 
और उनमें शरीर और मन की स्वच्छता नहीं रहती 
बेसेही अच्छे आचार ओर सत्यताभी नहीं होती है 
ˆ असव्यमप्रतिष्ट तें ज्ञगदाहुरनीश्वरम्‌ ॥ 

अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 

असनू, अप्रतिष्ठं=्बेपाया, विलानीव, ते=्वे, जगत्‌= 
जगतको,आइुः=कहते हें,अनीश्वरं=विनाईश्वरके, अपरस्परसभूतं= 
अपरः च परः च ताभ्यां संभूतंत्एक दूसरे के संबंध से वना, 
हुआ, अन्यत्‌=और क्या, काम्डैतुकम्‌त्कामः हेतुः यस्य ततून 
जिसका हेतु कामना है उसको 

वे कहते हैं कि यह जगत्‌ मिथ्या है (झूठ है) और यहद 
बिनापायके (आधारे ) है, इश्वर' कोई वस्तु ही नहीं है पर" 
स्पर संयोग (खी पुरुषका ) हुए बिना जगत हो ही नहीं सक्ता, 


यह जगत केवळ कामनाओं (स्री और पुरुपके संयोग) के पूरे . 


» 2 


करने के वासते है, नहीं तो और कया है! 
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| ३६२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टाव्मानोऽस्पडुद्धयः ॥ है | 
प्रभवंत्युप्रकमौण: क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ | 
एतां=इसको, दृष्टिच्दृष्टिको, समझको, अवष्टभ्यन्मजवूत 
पकड़के, नष्टात्मानः=नष्टाः कूत्मा नः येषां ते=जिनके आत्मानष्ट 
हुए हैं वे, अल्पबुद्धयः=अल्पा बुद्धिः येषां ते=जिनकी वुद्धि अल्प 
है वे, प्रभवंतिनहोते देँ, उम्रकर्मणः=्उग्ाणि कर्माणि येषां ते= | 
जिनके कर्म ऊग्र (क्र) होते हैं वे, क्षयाय-नाशके वास्ते, 
जगतः=जगतके, अहिताः= शड. a = 
ऊपर कहीहुई समझको मजबूत पकड़के ये दुष्ट स्वभावी, / ` 
अल्पबुद्धि, भयंकर कर्मी और जगतके शकु इसः जगत का नाश 
करने के वास्ते उत्पन्न होते हैं. 
काममाश्चित्य ढुष्पूरं दंभमानमदान्विताः ॥ 
मोहादू शुहीत्वाऽसद्आहन्प्रवतेतेऽछुचिब्रताः १० 


~ ~ A ~ 


११... (°| 


ld, 


कार्मनइच्छा को, आश्रियन्आसरा करके, दुष्पूरं-दुःखसे 

भी पूरा म होसके, ऐसा, कठिन, दंभ मान मदान्विताःऱद॑भेन च 

मानेन च मदेन च अन्विताः=द॑भ, मान और मदयुक्त, मोहात 

मोहसे, गृहीत्वान्महण करके, असद्याहान्‌=असतः ग्राहानूर्‌ 

दु््रहको दुष्ट खभावको, प्रवरतैते-लग जाते हैं, अझुचिन्रताः= | 
अपवित्र नती, (अशुचीनि त्रतानि येषां ते), “कह 
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अध्याय १६ ॥ ३६३ | 


कठिन कामना ओका स्वीकार करके, मोइसे कठिन ग्रहृ 
(बात ) पकड़के वे दुराचारी, दंभी, मानी, मत्त लोग अपवित्र 
कमे करने को तय्यार हो जाते हैं. 
शितामपरिमेयां च प्रल्यांतासुपाश्रिताः ॥ 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥ 
चिंतान( चितिन्यादकरना, सोचना ) सोच, विचारको, 
अपरिमेयां=्अपारको, च=और, प्रल्यांतामून्प्रलयः अंतः यस्य 
| तः-जिसका ऊत नाशकाहै उसको मरनेतक, उपाश्रिता/त्आ- 
४. सरा किये, तैयारहुण, प्राप्त, कामोपभोगपरमाःच्कामानां 
| उपभोगः परमः मेषां ते=जिनके कामनाओंका परम उपभोग, 
एतावत=इतनाही, इति=इसतरहै, निश्चिता+्=निश्चय किये हुए. 
अपार ( जिसका मापतौल नहीं होसक्ता ) और मरणात 
चिंता करते हुए अपनी कामनएओंको पूरीकरना यह ही उन 
पुरुषोंका निश्चय होता है. क | 
आइएपाशशतेबेदधाः कामक्रोधपरायणाः पे । 
ईहंते कामभोगाथेमन्यायेनाथसंचयान ॥ १२॥ 
आशापाशशतैः-्आशानां पाशानां शरतेःन्सेवड़ों झाड 
की रस्सियोसे, बद्धाः=वंधेहुएः व कल ाका 
क्रोधः च परम्‌ अयनं येषां ते=जिनकी परम दोड़ काम जर 
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३६४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


क्रोध है वे, ईहंते-प्रयल करते हैं, कामभोगार्थन्कामस्य भोग्य 
अथै=इच्छाके भोगके अर्थ, अन्यायेनतअन्यायसे, न्यायछोड़के, 
अर्थसंचयाच=अर्थस्य संचयान्‌=भर्थं (द्रव्य ) के संचयके वास्ते. 
शतशः आझापाशोंसे बेटे और कामक्रोधमें तत्पर हुए 
वे लोग अपनी इच्छाओंको भोगनेके वास्ते अन्यायसे वहुतसा 
द्रव्य मिलने का प्रयल् करते हैं. 
इदमद्य मयाळब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथं ॥ 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनं ॥ १३॥ ˆ 
इद=इसको, अय=आज, मैंने, लब्धंऱ्प्राप्तकिया, इमं=्इसको, 
राप्स्ये=पाङंगा, मनोरथम्‌=्मनोरथको, इच्छाको, इदंन्यह, 
अस्ति=है, इदंन्यद, अपिन्भी, भविष्यति्होगा, मेन्मेरा, पुनः= 
फिर, धनं=्धन, 
यह मैंने आज प्राप्तकिया, इस मनोरथ को ( कल ) प्राप्त 
करूंगा, यह इतना थन ( अब ) मेरे पांस है. और वह भी धन 
मेरा होगा. ( इस तरह मनोराज्य वे करते रहते हैं ), > 
असो मया हतः झाुहनिष्ये चापरानपि ॥ 
ईश्वरो5हमहं सोगी सिद्धो$हं बलवान्सुखी ॥ १४॥ 
भसो-यह, मया=मेरेसे, हतः=मराहुआ, श्जुःनरैरी, हनिष्ये 


_माझगा, चऱओऔर, अपरान्‌=दुसरे, अपिन्भी, ईश्वरः=श्वर, 
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अध्याय १६ ॥ ३६५ 


प्रभु, अहं्में, अहंच्मे, भोगी=भोगनेवाला, सिडधः-सिद्धपुरुप, 
अहं-में, वलवानूऱवलवानू, सुखीस्सुखी. 
यह शत्रु मैंने मारडाला, और दूसरे शब्ुओंकों भी में 
मारडालँशा, में बड़ा समर्थ, ( ईश्वर) विषयोंका भोगी, संपन्न, 
बलवान और सुखी हूं, ( इसतरह वे समझते हैं ) 
आढ्यो$भिजनवानस्मिको5न्योस्ति सदृशो मया ॥ 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥१५॥ 
“आढ्यःच्यनाढ्य, 'अभिजनवानूर्अच्छेकुलमे पेदाहुआ, 
कुलीन, अस्मिन्हूं, कःच्कोन, अन्यःऱ्दूसरा, अस्तिऱ्हे, सदशः= | 
समान, मयास्मेरे बरावर, मेरेसे, यक्ष्ेन्यज्ञ करूंगा, दास्यामि= 
दान करूंगा,मो दिष्येत्मोज करूंगा, मजा मार्गा, इति-इसतरह, 
अश्ञानविमोहिताः=अज्ञानेन विमोहिताः-अज्ञानस भूलाहुआ. 
धनाढ्य मैं, कुलीन में, इस जगमें मेरे समान दूसरा कोई 
नहीं. में यज्ञ करूंगा, में दान करूंगा और मजा करूंगा, इस 
प्रकार वे अति मूढ़ बनके वक २ करते हैं. त्य 
अनेकचित्तविभ्नांता मोहजारूसमाइताः ॥ 
प्रसक्ता; कामभोगेषु पतंति नरके5शुचों ॥ १६ ॥ | 
उन्तेकचित्तविश्रांताः-अनेंकैः चित्तेः विश्रांताःःअनेक विचारों... 
में भ्रम पाये हुए. मोहजालसमादृताःत्मोहस्य जालेन समाः । 


न 
| 
| 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum H@zraigani Lune रती State Museum, Hazratganj. Luckno =” 


See 11801 1716 DENS उन यान MISTI 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri न | 0 


|| ३६६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


¦ बृताःन्मोहरूपी जाल से फंसे इए, प्रसक्त प्रीति र | |; 

: प्रीतिम गडे हुए, कामभोगेषुन्कामस्य ल हा प्न 
भोग में, पतंति=गिरते हैं, नरकेरनरक में, अश्युचीच्अपवित्र र 

जिनका चित्त इस तरह अनेक प्रकारसे भ्रम पाया ९, 

जो मोहजाल में फंस गये “दें और कामभोगमें लिप्त हुए वे 
घोर नरक में गिरते हैं. 

] आत्मसंभाविताःस्तब्घा धनमानमदान्विताः ॥ 

| यज॑ते नाम यज्ञैस्ते दंभेनाविधिपूर्वकम्‌ ४ १७ ॥०- 


आत्मसंभाविताः=आत्मना संभाविताः=अपने से श्रेष्ठ माने 
हुएनआप अपनी प्रशंसा करने वाले, स्तब्धाः=्भनन्न, भनमानः 
मदान्विताःस्धनस्य मानेन च मदन च अन्विताः=्धनके मान 
और मदसे युक्त हुए, यजंतेन्यज्ञ करते हैं, नाम यशेःच्वराय 
नाम यज्ञेके, तेन्वे, दंभेनतढोंग ,प्रपंच से, अविधिपूवरकन्गर 
कायदा से, अशा से. 

आपी अपनी तारीफ करने वाळे, अनम्र और ध्वन और 
बढ़ेपन के गर्व से उन्मत्तहुए बे लोग शास्रविधिको छोड़के और 
दंभसे वराय नाम यज्ञ करते हैं ट 

अहंकारं बलं दे कामं क्रोधं च संश्रिताः ॥ 

` मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषंतोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 


6 
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अहंकारं-मैंपनका गर्व, अभिमान, बल॑न्शक्ति, दपऱ्धमंड, 
 कामंम्झच्छा, क्रोथऱ्क्रोध, च=और, संश्रिताः=पायेडुए, आसरा 
लिये, माम=मुझको, आत्मपरदेहेषुञआत्मनः च परेषां ऱ्च्‌ 
देदेपुसअपनी और पराई देहों. म्‌ प्रद्विषतःन्टणा किये हुए, 
अभ्यसूयकाः=निंदा कियेहुण. + 
अहंकार, वल, घमंड, काम, और क्रोध इन विकारों से मुझे / 
अपने और पराये देहों भे वे णा करते हैं, और दूसरों की 
निंदा करते रहते हैं. (अथात्‌ साधुओं की मलाई नहीं करते ) 
` तानहं द्विपतः कूरान्संसारेछ नराधमान्‌ ॥ 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीप्वेव योनिषु ॥ १९ ॥ | 
तान्‌=उनको, अह्मे, दविपतःनद्ेषकरता,इणा करता भै नर 
ऋरोको, संसोरेपु= संसार में, नराधमानू्नरपु अपमान 
मनुष्योमे अथमोंको /क्षिपामिऱफेकताहू, क ग्‌ 
भान्‌=अपवित्रोंको; आसुरीपुँरकसुरो में, एवन्ही, योनिषु 


योगे. ca 
> उन साधुद्रेषी और क्रूर पापी नराधमों को संसारम अति 


दुःख दायक आसुरी योनियोंमें, में हमशह फेकता न हू 
% आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन य 
| मामग्राप्यैव कौंतेय ततो यांयधमा गतिम्‌ ॥ 
आसुरींत्आसुरी को) यो निम्यो निको) आपत्ना/्त्पान ३5 
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। मूढा/न्मूढ़जन, जन्मनि-जन्मोजन्म,मास्सुझे, अप्राप्यच्न पाये | 
ति=्जाते हैं, अधमांच क. 


हुए, कौंतेयन्दे अजुन, ततःच्वहां से) या 
गर्तिच्गतिको. 
|| है दत योनिको प्राप्त हए, वे लोग; जन्मोजन्म ( अधिक 
1 अधिक ) मूढ़ बनते हुए मुझकीँ नहीं मिलत. किन्तु अथमही गति 
को प्राप्त होते हैं 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ॥ 
कामः कोधस्तथालोभस्तस्मा देतत्रयं त्यजेन्न ॥ २$~॥ 
त्रिविध-तीन प्रकारका, नरकस्य=नरकके) इदे=्यह, द्वारऱ्दा' 
रको, नाशनं=्नाशकारक, आत्मनः=अपना, आत्माका, कामः= 
इच्छा, क्रोधःच्क्रोध, तथा वैसेही, लोभःन्लोभ,लालूच, तस्मात्‌= 
इसवास्ते, एतत्‌=इसको, त्रयं=त्रिएणीको, तजेत्‌न्तजदे, छोड़दे, 
त्याग करदे. ; 
काम, क्रोध और लोभ ये, त्रॉनों जीवके नाशकारक तथा 
नरकके द्वार हैं, इसवास्ते इन तीनों का त्याग करना चाहिये. 
एतेर्विभुक्तः कैंतेय तमो द्वारेखिभिर्वरः ॥ | 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गति ॥ २२॥ = | 
एतेः=इनसे, विमुक्तः*छूटाहुआ, कतियन्हें अजुन, तमोद्वारेः= 
' ` तमसः द्वारैःन्तमोशुण (अंधकार ) के दरों से, त्रिभिःत्तीनोंसे, 
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अध्याय १६ ॥ ३६९ 


नरः=मनुष्य, आचरतिन्आचरण करता है, आत्मनः=अपना, 
८ श्रर्यःन्कल्याणहुआ, ततःन्वहांसे, यातिन्जाता है, परां गतिम्‌= 
' श्रेष्ठ पदको. 
| है अजुन, नरक के इन दरवाजोंसे जो मनुष्य छूटता है वह 
अपना कल्याण करलेने के माग को लिगता है, और फिर उत्तम 
गति पाता है 

यः शास्त्रविधिसुत्सृज्य वतेते कामकारतः ॥ 

नस सिद्धि मवाझोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥२३॥ 

यःच्जो, शा्नविधि=श्चात्नाणां विधिंन्शास्रोंकी विधि, 
शास्त्रों का फायदा, उत्सज्य"्छोड़के, वतेतेच्चलता है, कामका- 
रतःत्कामसे प्रेरित हुआ, न=्नहीं, सःच्वह, सिद्धितपूणताको, 
सिद्विको, अवाझोतिस्पाता है, नरनहीं, सुखंत्छुखको, न=नहीं) 
परांनश्रेष्ठको, गतिम्‌मारगको. पं 

जो शास्ञविधिको छोड़के, अपनी इच्छाके मुआफिक चलता 
है उसको न सिद्धि, न सुख, न उत्तम गति मिलती “है. 

तस्माच्छाखं प्रमाणं ते कार्याकायेव्यवस्थितो ॥ 

ज्ञात्वा शाखविधानोक्त कमे कतुमिहाहासे ॥ २४ ॥ 


तस्मात्‌=इसलियि, शाखंत्शा्को, प्रमाणर्‍्आधारको, तेच्तेरे : 


का्याकार्यव्यवस्थितौच्कार्यस्य च अकार्यस्य च व्यवस्थि- 
१४ 
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३७० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


'। तौ-कर्तव्य और अकतेव्यके निणयोंमें, पल ह.., 
| | विधानोक्तत्शास्लस्य विधानेन उक्तेर्शाखरक ली हे ण हॉ | 
| को, कमैत्काम, करतत्करना, इहऱ्यहां, कत च र 
इसवास्ते, कतेव्य 0 ता क 

तिषाय करनेके वास्ते'पझका शार र 
रा हुआ कर्म (काम) समझकर वह तुझे इस 
छोक में करना योग्य है. 


च" ® 
इति श्रीमङ्गगवङ्गीता० देवाछुर्संपद्विभ्ागयोग र 
नाम पोडशोऽध्यीयः ॥ 


| (देव और दैलोंकी संपत्तिका वर्णन) 
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च्याय १७ 

9 अजुंत्त उवाच--अजुन बोला, 

ये शास््विधिसुत्सूज्य यजंते श्रद्धयान्विताः ॥ 

~ . 

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सः्ुमाहोरजस्तमः ॥९॥ 

ये=्जो, शास्त्रविधिरशास्त्रप्रमाणको, उत्सूज्यर्‍्छोडके, यजंते= 
यजन करते हैं, श्रद्धया-विश्वास से, अच्विताःच्युक्त हुये, तेषां= 
उनकी, निष्ठास्थम में तत्परता, श्रद्धा, विश्वास, तुच्सचमुच, 


का-केया, कृष्णन्हे कृष्ण, सत्वं=्सत्वशुणी, आहो=अथवा, रजः= 
रजोगुणी, तम्‌ःन्तमोगुणीः 


अजुनने श्री भगवान से पूछा कि हे कृष्ण, जो कोई शास्त्र 
प्रमाण को छोड़के सचमुच विश्वाससे आपको भजता है उसका 
वह भाव किस प्रकारका होता है! याने सत्व गुणी या रजो- 
गुणी अथवा तमोगुणी ? १ 
श्रीसगवानुवाच. 
श्रीभगवान वोले. 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा ॥ 
सात्विकी राजसी चेव तामसी चेति तांश्वणु ॥ २॥ 
त्रिविधान्तीन प्रकारका, भवतिऱ्होता दै, श्रद्धानविश्वास, 
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३७२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ र 


त्र वजाः वात्‌ जाता= 
देहिनामत्देदीकाीवकाऽसातवदल ना गी जा 
मे हई हि कीं >सत्वगुणी, रा = री टी, 
जन्मस्वभावसं हुई, सात थे ति धि Tf 
और एवत्भी. तामसी=तमोयुणी, -च=और, इति=इसतरह) ताः 1 
$ irs) 
उसको, शणुत्सनो- र 
श्री ह बोले-मनुष्यक्रा स्वाभाविक श्रद्धा तीन प्रका 
होती है, १ सात्विकी, २ राजसी हे तामसी, अब इनका 
3 
भेद सुनो- 
सत्वाबुरूपा सर्वख श्रद्धा भवति. भारत ,॥ ः 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छूद्धः स प्च सः ॥ ३ + 
सत्वानुरूपान्सत्बस्य अनुरूपान्पू संस्कारी अनुसारसे, |' 
सर्वस्यत्सवेके, श्रद्धालविश्वास, भाव, भवति=होता है, भारत= || 
हे भारत, श्रद्धामयः=विश्वासयुक्त, अर्यन्यह, पुरुषन्न्पुरुप, | | 
यःच्जो, यच्छद्धःत्या श्रद्धा यस्य सः=जिसकी. जेसी श्रद्धाहो 
वैसा, सःच्वह, एवन्भी, ही, सःवह- 
हे भारत? सवको अपने सूर्व संस्कारके अनुसार श्रद्धा उत्पन्न 
होती है. कारणकि यह जीव श्रद्धायुक्त ही है. जो जिस प्रकारकी 
श्रद्धासे युक्त हुआ रहता है वह उस योग्यता का होता है. 
यजंते सात्विका .देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ॥ 
जे प्रेतान्भूतगणांश्वान्ये यजंते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 


१ 


a 


° 
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अध्याय १७॥ ३५२ 


यजंते=्पूजन करते हैं, सात्विकाः=सात्विक पुरुष, देवान्‌= 
देन्नताओंको, यक्षरक्षांसिन्यक्षांसिच रक्षांसिन्यक्ष और राक्ष- 
सोको, राजसाःच्रजोयुणी पुरुष, प्रेतानूनप्रेतोको, मुर्दोको, 
भूतगणान्‌=भूतानाम्‌ गणान्‌=भूतगरणोको, च=और, अन्येऱ्दूसरे, 
यजंतेऱ्पूजते हैं, तामसाःन्तमो युप जनाः=्लोग, 

जो सात्विक हैं वे देवताओंको पूजन करते हैं, रजोगुणी 
यक्ष-राक्षसॉका और तमोगुणी प्रेत ओर भूतोंका पूजन करते हैं. 

अक्षास्रविहितं घोरं तप्यते ये तपोजनाः ॥ 

'दंभाहकारसंयुक्ता;, कामरागबलान्विता: ॥ ५ ॥ 


"| 
| 


अशास्त्रविहितुंच्न शाखेण विहितं-शासत्रके अनुसारनहीं- 
' | उसको, घोरं=भ्यंकर, तप्यंतेन्तपका आचरण करते हैं, येच्जो, 
| तपःन्तप, जनाःच्लोग, दंभाहंकारसंयुक्ताः=द॑भेन च अहकारन 
च संयुक्ताःच्ढोंग और घमंडसे युक्त हुए, कामरागवलान्विताः= 
कामस्यच रागस्य च बलेन $ेल्विताः=काम, राग और वलसे 
युक्त हुए. » ८ 
ढोंगी, घमंडी, कामी, लालची और वली पुरुष शास्र विरुद्ध | 
घोर तपोंका आचरण करते हैं. | 
कर्षयंतः शरीरस्थं भूतग्राममचेतस: ॥ | 
मां चेवांतः शरीरस्थं तान्विद्धासुर निश्चयान्‌ ॥६॥ 


© 
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३७४ _ गीतार्थप्रवेशिका ॥ |) 


कर्षयंतः=त्रास, तकलीफ देते हुए, शरीरख्=शरीरे स्थितं= | 
शरीरमें बैठे इएको, भूतय़ाममन्भूतानाम्‌ घामम्‌न्तत्वोंके सम? 


इको, अचेतसः=अञ्ञानी जन, मांन्मुझको, च=ओर, एवन्भी, |! 
अन्तःशरीरस्थं=्अंतः शरीरे स्थितं=्शरीरमे भीतर बैठे हुएको, || 

तान्‌=उनको, विद्वि=जानो, .„ ।खुर निश्चयान्‌नआद्ुराणां निश्चयः | 
येषां ते=आसुरोंके भाव जिनके वे, जिनका असुरपनेमें निश्चय 

हैं वे. | 


जो अज्ञानी शरीरके भूतग्राम ( इन्द्रियोंको) और जीवको ' । 
अर्थात्‌ मेरेको दुःख देते हैं, वे लोग आसुरी'निष्ठाके हैं ऐसा जनो. 1 4 
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ॥ A 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं छाणु-॥ ७ ॥ 
आहारः=भोजन, खुराक, तुऱ्परंतु, सचमुच, अपिच्भी, | 
सर्वस्यच्सवका, त्रिविधःन्तीन प्रकारका, भवति=होता है, | 
प्रियः=प्यारा, यज्ञःच्यज्ञ, तपःन्तह्लाचरण, तथाऱ्वेततेही, दानं- 
दान, तेपां=उनके, भेदं=भेद, इमंन्यह, श्रणुस्सुनो. डू 
उनका प्रिय भोजन भी तीन प्रकारका होता है. उसी तरह ग 
उसके यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकारके होते हैं अव उनका 
भैद सुनो, मैं कहता हूं. 
आयुःसल्वबलारोस्यसुखप्री तिविवधना: ॥ | 
- रस्याःखिग्धाः स्थिरा हृद्या आहारा; सात्विकप्रिया: ८ 
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अध्याय १७॥ . ३७५ 


| आयुःसत्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाःःआयुः च सत्वं 

.. विलं च, आरोग्यं च, सुखेच प्रीतिः च तासां विवर्धनाः=आयुष्य, 

उत्साह, बल, आरोग्यता, सुख और प्रीतिमें बढ़ती होवे ऐसे, 

रस्याःसुरस, मधुर, खिग्थाः=श्दु, नरम, खिरास््पौष्टिक, 

~ हयाःमनको आनंद देनेवाले, आहाराः-भोजन, सात्विक- 
प्रियः=सास्विकानां प्रियः=सत्वशुणियोंको प्यारे. 

| आयुष्य, उत्साह, वल, आरोग्यता, सुख, और प्रीतिको ब~ 


ढाञेवाले, सुरस, मृदु, पौष्टिक और मनको आनंद देनेवाले 
भोजन सत्वगुणवालोंको प्यारे होते हैं 


कटुम्लरवणात्युष्णतीद्णरूक्षविदाहिनः ॥ 

| आहाराराजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९॥ 
कटम्ललवणात्युष्णतीद्षणरूक्षविदाहिनः-कट्टः च आम्लः च, 
लवण: च अत्युष्णः तीक्ष्णः च रूक्षः च विदाही च=्बहुतही 
| कड, खट्टा, लोणवाला, गरमगरम, तीखा, रूखा, और दाह- 
€ कारक, आहायुः=भोजन, राजसस्य्रजोगुणीको, इष्टाःनप्यारे, 
दुःखशोफामयैप्रदाः-दुःखंच शोकंच आमयंच प्रददाति इतिः 
दुःख शोक और रोग देते हैं वे. 

बहुतही कड, खट्टे, लोणवाले मिरचीवाले, गरमागरम, रूखे, 
दाहकारक ओर वेसेही दुःख, शोक और रोग कारक भोजन 
| रजोगुणी पुरुषोंको प्यारे होते हैं 


> 
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३७६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 
t 
हे यातयामं गतरंसं पूति पर्युषितं च यत्‌ ॥ RE 
उच्छिष्टमपिचामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १०॥ = 
यातयामंत्यातः यामः यस्यतत्‌=जिसको एक प्रहर वीतगया- 
हो वह=ठंढापदार्थ, गतरसंन्गतः सः यस्यतत्‌=जिसकी मधुरता 
चली गई है वह, पूतिः-गलित) सडा, प्डुषितेन्वासी, चत्और, | „ 
यत्‌त्जो, उच्छिष्ट॑त्जूठा, पातलमेंका बचा हुआ, अपि=ओर', 
अमेध्य=अपवित्र, भोजनंच्आहार, तामसमप्रियन्तामसानाम्‌ 
प्रियम्‌=तामसियोंको प्यारा. ह : = 
जो ठंढा होगया है, जिसकी मधुरता चली गई है, जो i हद 
गलित, वासी, उच्छिष्ट और अपवित्र है ऐसे भोडन तमोयुणी- 
पुरुषोंको प्यारे होते हैं 
अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ॥ 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधास स सात्विकः ॥ ११ ॥ 
` अफलाकांक्षिभिः-न फलस्य कांक्षिभिः=फलकी इच्छासे नहीं, & 
यज्ञः्यज्ञ, विधिदृष्टः-विधौदृष्टःःशास्रोक्त, यः-जो, इज्यते= 
यश्चकरताहै, यष्टव्यम'्त्यज्ञकरनाचाहिये, एव=्भी, इति=इस 
- तरह, मनःत्मन समाधाय=निश्चयकरके, सःच्वह, सात्विकः ¬= 
सात्विक, सत्वयुणी. | | 
_ फलकी इच्छा नकिये, और कर्तव्यही समझके मनका निश्चय | 
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अध्याय १७॥ ३७७ 


करके शास्रोक्त जो कर्म कियाजाता 
कहाता है. क 

अभिसंधाय तु फळं दंभार्थमपि चेव यत्‌ ॥ 

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं (जिदधि राजसम्‌ ॥ १२ ॥ 
| अभिसंधायरउद्देशकरके, तुऱ्सचमुच, परंतु, फलं=फलको 
दभाथच्ढोंगके वास्ते, (दंभस्यअर्थ ) अपि=भी, एव्ही, र 
स इज्यते=्यशकरता है, भरतश्रेष्ट-्द्े भरत श्रेष्ठ (अजुन ) 
तं "उसको, अझनयश्ञको, विद्धिऱ्जानो, राजसंन्राजस. 

हे भरतश्रष्ठ, फलकी इच्छा से ढोंगवताने के वास्ते जो यज्ञ 
किया जावे वह राजस यज्ञ समझ. 

विधिहीनमसश्टान्नं मंत्रहीनमदक्षिणम्‌ ॥ 

श्रद्धाविरहितं, यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १ ३॥ 


विषिहीनं=विधिनाहीनं=विःथेर हित, अशान, अस्नन 
सृष्टे अन्न यस्मिन्‌ तत्‌=नदिया अन्न जिसमें वह, झन्नदानरहित, 
ंतरहीनेभ्मंत्ररहित, अदक्षिणंन्द्रव्यदानरहित, श्रद्धाविरहितं 
्रद्मया विरहितं=विश्वासरहित, यशन्यज्ञको, तामसंत्तामस, 
परिचक्षते=्कहते हैं. 

अशाख, अन्नदान रहित, मंत्ररहित, दक्षिणारहित, और 
` विश्वास रहित यज्ञ तामस कहाता है. 


है वह सात्विक यज्ञ 


© 
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३७८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 
देवद्विज शुरप्राजञपूजनं शो चमाजर्वम्‌ ॥ ० 1] 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ | 
देवदिजयरुंप्राझंपूजनंन्देवानांच द्विजानांच युरूणांच 

प्राज्ञानां च पूजनं्देव) दविज/ छर, और बिद्वानोंका पूजनः 

करना, शोचंनभंतर्वाह्मशुदि) आर्जवं=सलयशीलता, सचता र 

ब्रह्मचरय॑म्‌=्रह्मचर्यत, अहिंसा=निरुपद्रवता, च=और, शारीरँ= 

शारीरिक, त१ःत्ततप) उच्यते=्कहते हैं. 
देव, द्विज, युरु, और विद्वानोंका पूजन करना, पवितरती, 
सरलता, सत्यश्ीलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शारीरिक तप 

कहाते हैं. , Fs 7 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहित च यत्‌ ॥ 
खाध्यायाभ्यसनं चैव वाझायं तप उच्यते ॥ १५ ॥ 
अनुद्रेगकरं=न उद्वेगं करोति इद्वि=किसीको बुरा न लगे ऐसा, 

्रा्यं=भाषण, सत्यस्सच, प्रियहितंनप्रिय॑च हितंचन्मीठा और | 

भला, च=और, यत्‌=्जो, खाध्यायाभ्यसनं=स्वाथ्यायस्य॒ अभ्य 
समंन्वेदोंका अध्ययन, च=और, एव=भी, वाड्ययं=्वाचिक, 
वाचाका, वोळनेका, तपःत्तप, उच्यतेन्कहते हैं. 
किसी को बुरा न छगनेवाला, सत्य, मीठा और भलाई 
- कारक भाषण करना, और वेदोंका अध्ययन अर्थ समझ के * 
“करना ये वाचिक तप कहाते हैं 
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अध्याय १७॥ ३७९ 


का क = त्व न. > 
० मनःप्रसादः सोस्यत्वं सोनमात्मविनिग्रहः ॥ 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानससुच्यते ॥ ५ ६॥ 


र भनःप्रसादः-मनसः मसादः-मनकी प्रसन्नता, सौम्यत्वं 
सरता, धीरता, सजनता, सर्दा, मोनंन्मौन, मितभाषण, 
आत्मविनियहः=आत्म वंधेज, आत्मवशीकरण, भावसंशुद्धिः= 
भावस्य संशुद्धिः, 
प्य) तपःन्तप, मानसम्‌=मानसिक, उच्यते-कहाता हे. 
मनकी सन्नता, सुजनता, मितभाषण, आत्मबंधेज और 
तः करणशुद्धि, येतप मानसिक कहाते हैं. 

श्रद्धया परया तसं तपस्तत्विविधं नरे: ॥ 

RS ५ 
अफलाकांक्षिमियुक्तेः सात्विकं परिचक्षते ॥ १७॥ 


श्रद्धया=विश्वास से, परयाशेबहुतही, तपंन्तपकिये हुए को, 
तपभ्न्तप, ततू-उसको, त्रिविधंन्तीन प्रकारको, नरैः=मनुष्य 
से, अफलाकांक्षिभिः-फलकी आशा न करनेवालों से, युत्तैः= 
बुक्तहुओंसे, सात्विकंन्सात्विकको, परिचक्षतेन्कहते हैं 


फलकी इच्छा न रखनेवाले और, योग्य पुरुषोंके द्वारा 
उत्तम भावसे किये हुए इन तीन प्रकारके तपो को सात्विक 
तप कहते हैं 
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३८० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 
4 ~ च 
सत्कारमानपूजाथे तपो दंभन चव यत्‌ ॥ ठ 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चळमधुवस्‌ ॥ १८ ॥ 
सत्कार मान पूजार्थैत्सत्कारः च मानः च पूजा च तासा 
अथैन्आदर, प्रधानता, औरपूजाओंके अर्थ, तपः=्तप+ दभेन= 
ढोंगसे, च=और, एक्=भी, यत=्जो, क्रियतेनकिया जाता है, 


तत्‌=्वह, इइर्‍यहां, प्रोक्त॑त्कदहाहआ, राजसंत्राजस), चळ 
चल, अधुवंच्भस्थिर. 
अपना आदर, बहुमान, और भपनी- पूजा होना इस हेतुसे 
अथवा ढोंग भतूरेके वास्ते जो तप किया जाता है, वह राजस 
तप कहाता है, वह चंचल और अस्थिर होता है. 


मूठम़ाहेणात्मनोयत्पीडया क्रियते तपः ॥ 
परस्योत्सादनाथ वा तत्ताव्रससुदाहृतम्‌ ॥ १९ ॥ 


मूढग़ाहेणन्मूढेन ग्राहेण-मूखतासे, पागलपनुसे, आत्मनः= 
अपनी, यंत्‌=्जो, पीडयान्दुःखसे, क्रियते=कियाजाता दै, तपः= 
तप, परस्यन्दूसरेके, उत्सादनार्थन्उत्सादनस्य अर्थन्नुकसान 
करनेके वास्ते, वान्भथवा, तत्‌न्वह, तामसंन्तामस, उदाइतं= 
कहाता है. 

मूर्खतासे जिद्द पकड़के, अपने शरीरको दुःख देके अथवा 
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अध्याय १७॥ ३८१ 


दूसरे का नुकसान दोवे ऐसी इच्छासे कि 
>कहाता है 
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ॥ 
देशे काळेच पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्खतमू ॥२०॥ 
दातव्यं=्देनाचा हिये, इतिश, यत्‌न्जो दानंन्दान, दीय- | 
पेनदियाजाता है, अनुपकारिणेन्पलटा ( बदला )न 
देशे=पुण्य क्षेत्रमें, काळे=्पर्वकालमें, च=और, पात्रे 
ऋनऔर, तृत=उस, दानंन्दानको 
कहे इए को. ० 
दान करना अपना कतेव्य है इस हेतुसे पुण्य क्षेत्र और पर्व 
कालमे सत्पात्रको और जिससे कुछ बदला न मिलसके ऐसे . 
पुरुषको दिया हुआ दान सात्विक कहाता है. 
यत्तु प्रत्युपकारा् फूळसुदिश्य वा पुनः ॥ 
दीयते च परिङ्किष्टं तेद्दानं राजसं स्ट्तमस्‌॥ २१॥ | 
यतू=्जो, तुन्परंतु, प्रत्युपकारार्थनप्रत्युपकारस्थ अर्थेन्प्रत्युप- | | 
कारकेवास्ते, बदलामिले इस अर्थले, फळं=्फलको, उदिश्यर | 
¬ उद्देशकरके, वा=अथवा, पुनःनफिर, दीयतेनदिया जाता है, › 
च=भओर, परिङिष्ट्दुःखसे, तत्‌=्उसको, दानंन्दानको, राजस॑= ˆ 
राजसको, स्मृतमूऱ्कहे इएको. 


या हुआ तप तामस 


देनेवालेको, 
त्रेज्सत्पात्रको, 
» सात्विकं=्सात्विकको, स्मृतर्‌ 


31 
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बदला मिलनेके इरादेसे, अथवा, फलकी इच्छासे, अथवा 
बड़े कष्ट से दिया हुआ दान राजस कहाता है a 
ह, अदेशकाले यद्दानमपात्नेभ्यश्च दीयते ॥ 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसस्चुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
अदेशकाले=नदेशे कालेच£पुण्यक्षेत्र में और न पर्वकालमें j 
य॒त्‌न्जो, दानंन्दानको, अपात्रेभ्यः=अपात्र को, अयोग्य पुरुष | 
को, दीयते-दियाजाता है, असत्क्ृतम्‌न्सत्काररहित, अवज्ञातं= 
अपमानपूर्वक, तत्र्वह, तामसंस्तामस, उद्राहृतन्कहाता है-=> 
सत्काररहित, अपमान पूर्वक, न क्षेत्रपर, न पर्व कालमें और ७, 
न सत्पात्र को दिया हुआ दान तामस कहाता है, 
ॐ तत्सतदिति निर्देशो ब्रह्मणख्िविधः स्मृतः ॥ 
नाह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥ 
ॐ तत्सत्‌=ॐ वह, सत्‌ इति=्ऐेसह, निदेशः=निश्चय, ब्रह्मण 
ब्नह्मका, त्रिविधः=्तीनप्रकारका, स्मृतः=स्मरणकियाहुआ, कहा- A 
हुआ, ब्राह्मणाःत्राह्मणांने, तेन=्उससे, वेदाःन्वेदे, चः्और, 
यज्ञाः्यज्ञ, च=ओर, बिहिताः=नियुक्तकिये हुए, ठदरायेहए 
` निर्दिष्ट किये इए, पुराम्पहले A 
' 3८ तत्‌, सत्‌, ये तीन प्रकारके बह्मके नाम हैं. इन्हीं के | 
` योगसे ब्राह्मण, वेद और यज्ञ ये पहले उत्पन्न किये गये | 
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अध्याय १७॥ 


तस्मादोमित्युदाहुत्य यज्ञदानतपः क्रिया: ॥ 


प्र oo 12 
वतते विधानोक्ताः सततं मह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
*तज्देसा, उदाहृलन्उच्चारण )५ 


तस्मात्‌=इसवास्ते, 3०=9, 
दानस्य च, तप्तः च्च | ` 


करक, यज्ञदानतपः क्रियाः 
क्रियाएं, प्रवततेच्चलती हैँ, | 


Fe “ऱ्यज्ञस्य च 
या:ऱ्यश, दान और तपदी) 
भ -शाख्नप्रमाण से कही हुईके सुआ- ` 
हमेशह, अह्मवादिनाम्‌ज्वेदवेत्ताओं की, वेद जान- ' | 


535 _- 


विषानोक्ताः=विधानेन उक्ताः 

फिक, सततं= 
नेवालॉकी. 

9) इसवास्ते वेदवेत्ताजन ॐ इस बह्मनामका उच्चार करते । 

अपना यज्ञ, शान और तप इत्यादि क्रिया करते रहते हैं हो | 

तांदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः ॥ । | 

दानक्रियाश्च वित्रिधाः क्रियंते मोक्षकांक्षिभिः ॥२५॥ 

तत्‌=्वह, इतिःन्ऐसा, अनभिसंधाय=विनाउददेशके, फलं= 

फलको, यज्ञतपः क्रियाःऱयज्षे और तपकी क्रियाएं, वसल 

ः दानंकी क्रियायें, च=और, विविधाः=्नानाप्रकारकी, क्रियते= 

कीजाती हैं, मोक्षकांक्षिभिः=मोक्षस्य कांक्षिमि:मोक्षके चाहने 


वालोंसे. 
ह झुसुक्षजन तत्‌ इस ब्रह्म नामका उच्चारण किये बिना और वैसे 


ही फलकी आशा छोड़ेविना, यज्ञ दाम और 
आ र तप इत्या 
करते ही नहीं. न 
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गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


३८४ 


सङ्गादे साधुभावेच सदित्येतत्मयुज्यते ॥ 


[Bs 9 


सद्भाविच्सज्ञावमें, साधुभावे=्अच्छे भाव में, चरऔर, सत= 

५ इति=ऐसा, एतत्‌न्यह, प्रयुज्यते=उपयोग किया जाता 

है, प्रशस्ते=प्रशंसनीयमें, कर/णंन्कमामेंश तथाऱ्वैसेही, सत्‌= 

सत्‌ शब्दःच्शब्द, पार्थरहे पार्थ, युज्यते=उपयोग किया जाता है 

' सत्‌ इस ब्रह्माची नामका उपयोग ज्ञानी लोग अस्तित्व 
( सजीवता ) और अच्छापन दिखळानेके वास्ते करते, है. वैसेदी, 
हे पार्थ प्रशंसनीय कर्मोको दिखळाने के वास्ते भी सत्‌ शब्द 
उपयोग में लाते हैं 9 

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ॥ \ 

' कर्मे चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 

' यज्ञेन्यज्ञमें, तपसिन्तपमें, दऽभेत्धर्मं करनेमें, च-और, 
स्थितिः-स्थिरता, सत्‌न्सत्‌, इति=्ऐसा, च=और, उच्यते, कहा- 
गया है, कर्मकर्म, चरऔर, एव=्भी, तद्थींयंन्सँः अर्थ; यस्य 

' तत्‌=जिसका अर्थ वह’ है वह, तत्‌न्सत्‌, इति=ऐसा, एव=भी, 

„ अभिधीयतेन्कहा गया है, नामरक्खागया है. 

यज्ञ, दान, और तप नें तत्पर रहने को ' सत्‌? कहते है 
० और उनके वास्ते किये इए कमको भी “ सत्‌ ? कहते हैं 
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प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ५ 


ss, 


° 
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अध्याय १७॥ 


५ भिधया हुतं दत्त तपसतप्त कृतं च यत्‌ ॥ 
असादेत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्मनो इह ॥ २८ ॥ 
अश्रद्धया: न. ~ . 
र __ 3 1न्अश्रद्धासे, इतं=किया हुआ होम, द्त्तःदिया हुआ 
EE किया हुआ, तपः=्तप, कृतं=कियाहुआ, च=और, 
ड त्‌= OS ५ उ: 
! भसत्=्असत्‌, इति-ऐसा, ेच्यतेन्यहाता है, पार्थनहे 
अजु नत्र चङ और fe 
न, न नहा, च=और, ततून्सो, प्रेस=परलोकमे 
न=नहीं, इहर्‍्यहां. 
हे पार्थे ्द्धारहित किया 
र मड रहित गया हुआ यज्ञ, दान, तप और कोईभी 
त्‌ कहाता, है. वह न इसलोकमें न परलोकमें फल- 
प्रद होता है. ( फ़लदायक होता है. ) 
इतिश्रीमङ्गगवङ्गीता सू० श्रद्धान्नयविभाग- 
योगोनाम सप्तदशो$ध्याय: 


(सात्विक, राजसी और तमोगुणी भावोंका वर्णन ) 
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अध्याय १८ 
अजु 5 र 
अजुन उवाच--अजुंन बोला. 4 
> pk 
संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ 
त्यागस्यच ऋषीकेश एथक्केशिनिषूदन ॥ १ ॥ 
सन्यासस्यन्सन्यासका, ८हाबाहोऱ्हे महाबाहो, त्वमत 
सारको, जड़मूलको, इच्छामि-में चाहताहूं, वेदितुंच्जानने को, 
गस्यऱ्त्यागका, च=और, हृषीकेश=्दे कृष्ण, पृथकू=अलग २, 
केझिनिषूरन=केरिनः निषूदन=्केशीके मारनेवाले हे कृष्ण, 
हे महावाहो, हे हृषीकेश, हे केशिनिषूदन संन्यास और 
त्याग इन दोनों शब्दोंका असली अर्थ अलग २ जानना चाहता 
हूं, ऐसा अजुनने श्रीकृष्णासे पूछा 
श्रीभरवाबुवाच=श्रीभगवान्‌ बोले, 
कास्यानां कर्मणां न्यासं संज़्यास कवयो विडः 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
काम्यानार्म्‌=इच्छितके, कमेणांच्कमीके, न्यासैच्छोडदेनेको, 
सन्यासंन्सन्यास, कवयः=्पंडित लोग, विदुः=्जानते हें, सर्व- 
क्फ ला।यंन्सर्वेषाम्‌ कर्मणाम्‌ फलस्य त्यागंस्सव कर्मोंके 
फलके छोड़देनेको, म्राइः=कहते हैं त्यागंन्त्यागको, विचक्षणाः= 
विद्वान्‌. 
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| हे 


वास्ते ङ त्यास हिये ® . 
सका लाइ करना चाहिये, और कई दूसरे पंडित 


इच्छित कर्म का करना छोड़देन 
छाड़ यु गं 
ह) देन को कोई कोई पंडित | 
क त्यास कहते हैं, और सव कर्म करके | 
सका फल छोड़देनेको कोई २ विद्वान लोग “ त्याग ? 
कहते हैं, । हु | 

i विये mm 
त्याज्यं दोषवदित्येके क ्राहुर्मनीषिणः ॥ 
. वि यमिति 
यश दान तप: कमे न त्याज्यासेतिचापरे ॥ ३ ॥ 


Pe चाहिये, दोषवत्‌=दोषवाला, इति=ऐेसा, 
म 5 ( पंडित )३ कर्मकर्म, प्राहुः-कहते हैं, मनीपिणः= 
त यज्ञदानतपः कर्मऱ्यश, दान औरतपके कर्म, न=नहीं, 
लाज्यन्लागना चाहिये, इतिन्ऐसा, च=ओर, अपरे=औरदूसरे. 
क S . डि ~ NN (र) 
₹ पडित ऐसा कहते हैं कि कर्म यह दोष युक्त है इसः 


का यह कहना है, कि यज्ञ दन और तप इन कर्मोंका त्याग 
न करना चाहिये. 


निश्चय णु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ॥ 
त्यागो हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 


निश्चयं=निश्चयसे, मेन्मेरा, णुन्युनो, भरतसत्तम्भरतः 
श्रेष्ठ, अजुन, तत्रन्वहां, लागे्लागके विषय में, त्यागःऱत्याग, `| | 


a 
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३८८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


हि=्भी, पुरुपव्याघ्रःहे अजुन ( पुरुषोंमें व्यात्र ) त्रिविध 
तीन प्रकारका, संप्रकीर्तितःच्कहा गया है. 
हे भरतसत्तम ( अजुन ) इस त्यागके विपयमें मेरा निश्चय 
क्या है वह कहता हूँ, सो सुन. हे पुरुप्रेष्ठ ( अजुन ) त्याग 
भी तीन प्रकारके हैं ऐसा ईहिते दें 
यज्ञ दान तपः कमै न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ ॥- 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ । 
यज्ञ दान तपः कर्मत्यज्ञ, दान और तप इन कर्मा कोन | 
नहीं, त्याज्यंस्त्यागना चाहिये, कार्यमूरूकरना चाहिये, वन्ही, 'डू | 
तत्‌=वह, यज्ञःच्यज्ञ, दानंन्दान, तपःन्तप, च=और) एवसभी, | 


झि 


र्ड % 
मक i 4 ९८७७७०००02 


पावनानिस्पवित्र करनेवाले. मनीषिणामन्पंडितोंके, बुद्धि 
मानोंके. 

यज्ञ, दान और तप इन कर्मोक़ा त्याग न करना चाहिये. 
वे करनेही चाहिये कारण यज्ञ, दान और तप ये कमं वुद्धि 
| मानोंके चित्तको पवित्र करते हैं. ठ 
| एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि -चं ॥ 
कतैव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतसुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


1 


| एतानिऱ्ये, अपि्भी, तु=्परंतु, कर्माणिच्कमे, संगंन्प्रीतिको, 
| ˆ  त्यक्त्वाऱ्छोडके, च=भौर, कतेन्यानिस्करना चाहिये, इति= 
| च 
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अध्याय १८॥ ३८९ । 


ऐसा, मेच्मेरा, पार्थऱ्हे पार्थ, निश्चितंलनिश्वयकियाहुआ, मतर 
“ मत, उत्तमम्‌=्उत्तम, 
परंतु हे पार्थ, ये कमे कर्तापनका अहंकार और फलकी 


| | 
इच्छा छोड़के करना चाहिये i भेरा उत्तम और निश्चित |' 
मत है. व्र । 


नियतस्यतु संन्यासः कमेणो नोपपद्यते ॥ 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 
“नियतस्य=नियमित्रके ( संध्यादि पंच महायज्ञके) तु=कयोंकि; 
, |“ संन्यासःऱ्छोडदेना, कमेणःच्कर्माका, न=नहीं, उपपद्यतेऱ्योग्य 
है, मोहात=मोहसे, अज्ञानता से, तस्यन्उसका, परित्याग: 
छोड़ना, तामसः=तमोयुणी, परिकीतितःऱ्कहागया है. 
नियमित कमाका त्याग करना योग्य नहीं है. अज्ञानतासे 
यदि उनका व्याग'किया तो,बह तामस त्याग कहाता है. 
दुःखमित्येव यत्कमै कायक्वेशभयात्यजेत्‌ ॥ 
स कृत्वः राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 
दुःखं>दुःख, इति=्ऐसा, एवन्भी, यत्रजो, कमैन्कम, काय- 
क्केशभयात्‌=्कायस्य छेशस्यच भयातच्शरीरके छेशके भयसे, | 
त्यजेतऱछोडेजावें, सत्वह, झृत्वा-करके, राजस=राजस, त्याग | 
त्याग, न=नहीं, एवतभी, खागफळंत््यागस फरुन्यागका फल) | 
लभेत्‌त्पाता है. 


~ 
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३९० गीतार्थ प्रवेशिका ॥ 


जो कोई कर्म को दुःखकारक समझके शरीरके केश बचात्ते 
के वास्ते कमे का त्याग करताहै तो वह त्याग राजस है इस- 
वास्ते सत्य त्यागका फल उसको न मिलेगा. 
कार्यमित्येव यत्‌ कर्म निय्रतं क्रियते$जुंन ॥ 
संगं क्त्वा फळं चे स त्याग; सात्विको मतः॥९॥ 
कायेम्‌=्करना चाहिये, इतिच्णेसा, एव=भी, यत्रूजो) कर्म= 
कर्मे; काम, नियतं=नियमित, क्रियते=किया जाता है, अर्जुनन्हे 
“अजुन, संगंन्म्रीति, फलकी प्रीति, त्यवत्वाञ्छोड़के,फ़लंन्फढ्को, 
च=और, एक्=भी, सः=वह, लागः=्छोड़ना, सा ल्विकः=सात्विक, 
मतःन्समझा हुआ, मानाहुआ. 
हे अजुन, अपना कर्तव्य समझके जो नियमित कर्भ फलकी 
आशा और कर्तापनका अहंकार छोड़के कर्म किया जाता है 
वह सात्विक त्याग है, ऐसा मानते हैं. . „ 
न द्वेष््यकुशलं कर्म कुशले नानुपञञते ॥ 
त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १०॥ 
न=नहीं, देटिन्टृणाकरता है, अकुशलंच्संसारकास्क? कर्म= 
' केको, कुशलेव्युण्यमें, (यज्ञादिकर्म) न-नहीं, अनुषञ्जते=्लगता 
` है, प्रीति लगाता है, यागीन्लागवाला, सत्वसमा विष्टः=सत्वभरा 
eo 
i › जिसके संदेह छिन्न होगये हैं वह. 


। 

1 
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अध्याय १८ ॥ ३११ 


क जो काम्यकमं ( संसार कारक कमे ) की घणा नहीँ करता 
पुण्य कर्म (यज्ञादि) में फलकी आशा नहीं रखता 
है, वह शुद्ध चित्तात्मा निःसंदेही बनके सुक्त होता है. 
नहि देहभ्ट्रता शक्यं त्यक्तु कर्माण्यशेषतः ॥ 
यस्तु कमेफलत्यागी स त्यैीत्यभिधीयते ॥ ११॥ 
नऊनहीं, हि=क्योंकि, देहभ्रताऱ्देहथारी से, शक्यंन्शक्य है, 
लक्तुंच्छोइना, कमोणिन्करमौको, अशेषतः=संपूण, यःऱ्जो, तु= 
परंछु, कमेफूलत्यागीस्कमेणः फलस्य त्यागीच्कमे के फर का | 
त्यागी, सः=वह, त्यागीस्त्यागी, इतिञ्ऐेसा, अभिधीयतेन्कहाता | 
देह थांरी जितने हैं वे कहेंकि कमे का त्याग संपूणतासे 
करदेवेगें तो. यह कहना अशक्य है, जो केके फलका त्याग 
करता हे वह ही सचा त्यागी कहाता है. 
अनिष्टमिष्ट मिश्रंच त्रिविधं कमैणः फं ॥ 
भवत्यत्यागिनां प्रेस न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥१२॥ 
दिदा इच्छाहुआ, इष्ट=इच्छाहुआ, मिश्रनमिश्रित, = 
और, त्रिविधन्तीनप्रकारका, कमेणःल्कमेका, ज 
फायदा, भवति=होता है, अत्यागिनांस्कमेफलके त्याग न करन - 
| | बारे के, ्रे्मरेपर, नरनहीं।ठ॒रपरंतु, सन्यासिनां-सन्यासीके, | 
क्वचित्‌=ककचित; 


| CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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३९२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे तीन प्रकारके कर्म के फल | 
कर्म फल का त्याग न करनेवाळेको मरनेके वाद मिलते ई, |. 
कर्मफलका त्याग न करनेवाले सन्यासीको इन तीन फलों | 
की प्राप्ति कभी नहीं होती. | 
पंचेतानि महाबाहो हरणानि निबोध मे ॥ 
सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकभणां ॥ १३ ॥ 
पंचऱ्पांच, एतानिऱ्ये, महाबाहो=्हे अजुन, कारणानि= 
कारण, सबब, निवोधन्जानो, मेन्मेरेसे, सांख्येच्सांख्युमें, 
छृतांतेन्कृतस्थ अंतः यत्र तसिन्‌=जिसमें केमका अतकहा हे, 
उसमें, प्रोक्तानित्कहा है, सिद्धयेस्सफलताके वास्ते, सवेकर्मणां= 
स्वेषाम्‌ कमौणां=्सव कमाँका, ii 
हे महावाहो, सर्व कर्मोंकी सिद्विकेवास्ते सांख्य शास्त्रमे 
जो पांच कारण कहे हैं वे मुझसे सुनो. _ र 
। अधिष्टानं तथा कर्ता करणं*्च एथग्विधस्‌ ॥ 
| त एथक्चेष्टा देवं चेवात्र पंचमम्‌ ॥ १४॥ 
बष्ठानऱञाधारभूत, शरी i 0 
वाला जीव, नसा 2: का, 
¬ रथग्विधच्ल्ग २, विविधाः-अनेक क होर 
शय्विपेन्यल्ग २, विविधा:-अनेक, चन्र, पृथि २ 
[रस्माकं देवता, चकोर. एवम 
° अत्रऱ्यहां, पंचमरपांचवॉ, dL 
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अध्याय १८ ॥ ३९३ 


५ देव ( इन्द्रियोंके देवता अर्थात्‌ न 7) 0 अल 
श) 
शरीरवाझानोभिर्यत्कर्म घ्र प्त नरः ॥ 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचेछे तस्य हेतवः ॥ १५॥ 
शरीरवाआमनोभिः-शरीरेण च वाचाच मनसाचरशरीरसे 
और वाचासे, और मनसे, यत्‌=्जो, कर्मत्कर्म, प्रारमतेन्शुर 
होत है, हाक्में लिया जाता है, नरःनमनुष्य, न्याय्यं-इनसाफी, 
न्याययुक्त अच्छा, वा=अथवा,विपरीतं=विपरीत, अन्यायी, बुरा, 
वा=अथवा, पंच्नत्पांच, एतेच्ये, तस्य=्उसके, हेतव'ऱ्हेतु, 
कारण, सबब. | | 
शरीर, वाणी और मनसे सशासत्र (न्यायी) या अशा्न . | 
( अन्यायी ) जो कुछ कमे मभुष्य करता है उसके ये पांच हेठु ˆ | 
रहते ही हैं. | 
तत्रैवं सति कतोरमात्मानं केवलं तु यः॥ 
पश्यत्यक्ृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥ १६ ॥ 
तत्रच्वहां, एवं-इसतरह, कत्तीरंन्करनेवालेको, आत्मानं _ | 
आत्माको, केवलंच्केवळ, तु=्परंतु, यःन्जो, पञ्यतिनदेखता है, 
अङ्गतबुडित्वात्‌=न इता बुद्धिः येन, तस्य भावातस्जिसने कोई ` 


> 


| 
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३९४ गीतार्थप्रवैशिका ॥ || 


बुद्धि हासिल नहीं की उसके भावसे अज्ञानताके कारण, न= 
नहीं, सः=वह, पश्यतिः-देखता है, दुर्मतिः=दुर्मति (बुरीबुद्धिवाली) 
अज्ञानी. 
इस तरह सर्व कमाँमें ये पांच हेतु होते ही हैं. जो मनुष्य 
ऐसा समझता है कि केवल आत्मा ही कर्ता है वह दुर्मति अ- 
ज्ञानी वेद शास्रोंके न जानने के कारण कुछ नहीं जानत्म, 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ॥ 
हत्वापि स इमाल्ोकान्न हंति न निबध्यत ॥ १७ ॥ 
यस्यनजिसका, न=नहीं, अहंक्ृतः=अहकारका, भावःन्मनक- ६. | १ 
ल्पना, मति, बुद्धिः=बुद्धि, यस्य=जिसकी, न<नहीं, लिप्यते- | 
विकार होता है, हत्वान्मारके, मारनेसे, अपिन्भी, सः-वह, 
इमान्‌नइन, लोकानून्लोकोंको, नरनहीं, हंतिन्मारता है, न= 
_ नहीं, निवध्यते=बद् होता है, बांधू जाता है, 
में यह कर्म करता हूं इस तरह जिसको अहंकार नहीं है 
और जिसकी बुद्धि कम से विकार नहीं र 3 न्ओ 
वधका कर्म किया तो ह हा 
जग कल i कग वध ला न करने शुमार 
का कोई दोष नहीं लगता. RE) 
ज्ञानं शयं परिज्ञाता त्रिविधा कमेचोदना ॥ | | 
करणं कमे केति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 
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श्ञान=ज्ञान, शेयं=्जानने योग्य, परिश्ञाता=्जाननेवाला, 
शेबिधान्तीन प्रकारके, कर्मचोदनान्क्मणां  चोदनान्कमा । 
की प्रेरण, कमॉके हेतु, करणं-करनेके साधन, हतियार, कमै= | 
कम, कतान्करनेवाला, इति=्ऐसे, त्रिविधः=तीन प्रकारके, ० 
कर्मसंग्रहः-कर्मणः संग्रह क्म वेशमूह 4 
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता यह त्रिपुटी कर्मके प्रेरक हैं और. 
कारण, कमे और कर्ता यह त्रिपुटी कम संग्रहके प्रेरक हैं 
तानं कूर्म च कर्ता च त्रिधेव गुणभेदतः ॥ 
शा ग्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छणु तान्यपि ॥ १९॥ 
| ज्ञानंर्‍ज्ञान, कमेच्कम, च=और, कती=्करनेवाला, च=और, 
| त्रिधा=त्रिगुणित तीन प्रकारके, एवन्भी, युणभेदतःन्युणानां 
' भेदतःन्गुणोंके भागसे, प्रोच्यंतेत्कहा हुआ है, गुणसंख्याने 


गुणानां संख्यानेच्युगोके विधूय सांख्यमें, यथावतू=्जसे हैं वैसे, - | 
ञणुन्छुन, तानि=उनको, अपिन्भी. 


ज्ञान, कर्म और कत्ती इनका गुण भेद तीव प्रकारका है ' 
ऐसा सीस्य शाखमें कहा है वहभी तू सुन, । 
सर्व भूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ॥ शं 
। अविभक्त विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥२०॥ 
। सर्वभूतेपुल्सव प्राणियोंमें, येन=जिससे, एकंत्क, भावेर्‌ 
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भावको, अव्ययं=अविनाशीको) इक्षते-्देखता है, शतिभ 
अलग, न्यारा, विभक्तेपु=विभागोंमें, ततनवह, ज्ञानंच्ज्ञान$ 
विद्िःजानो, सात्विक्सात्विक- 
जिस ज्ञानके योगसे, जीव ऐसा समझता है, कि में भिन्न २ 
प्राणियोमें विभागा हुआ रक हूँ, किंतु एकही अविनाशी हूं 
जव ऐसा ज्ञान होता है तब उस ज्ञानको सात्विक ज्ञान, कहते 
हें ऐसा समझ. 
पृथकत्वेन ठु यज्ज्ञानं नाना भावान्प्रथग्विधान्‌ ष्‌ 
त्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञाने विडि राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 
पृथकूत्वेन=्पृथकूतासे, तुस्परंतु, यत्‌=्जो, श्ाने=्ञान, 
नाना=अनेक, भावानून्भावोंको, पृथग्विधान्‌=्नानाग्रकारका, 
वेत्तिज्जानता है, सर्वेपुल्सबोंमें, भूतेपुत्माणियोंमें, तत्‌न्वह, 
« ज्ञानंन्ज्ञान, विद्वित्जानो, राजसंत्रुराजस, £ 
जिस ज्ञानसे ऐसा जाना जाता है कि सब प्राणियोंके भिन्न २ 
भाव हैं वह इन राजस जानो. र 
' यत्तु कृत्खवदेकस्मिन्‌ कार्ये सक्तमंहेतुकम्‌ ॥* ˆ 
अतत्वार्थवद्ल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
' य॒त््जों, तुच्परंतु, क्ृत्लवत्‌=संपूणेके समान, एकस्मिन्‌= 
एकमें, कायेंन्कार्यमें, काममें, सरक्त॑त्लगे इएको, अहैतुकंनहेलु- 
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रहित, अतत्वार्थैवत्‌-तात्पर्यं रहितके समान, अत्पंत्थोड़ा, चर 
„` खैर, ततऱ्वह, तामसंन्तामस, उदाहृतंत्कहा हुआ है. 
। जिस ज्ञानसे यह समझा जाता है कि एक शरीर अथवा 
उपासनाकी देवता इतनी ही है और कुछ नहीं वह तात्पर्य 


रहित तुच्छ और थोड़े फलवाला#$ इसवास्ते उसको तामस 
ज्ञान कहते हैं 


नियत संगरहितमरागद्वेपतः कृतम्‌ ॥ 
अफलग्रेप्सुना कम यत्तत्सात्विकसुच्यते ॥ २३ ॥ 
तियतं-नियमितको', संगरहितं=्फलकी इच्छा रहितको, 
अरागद्वेषतः=न रागात्‌ वा द्वेपात्‌ वा इतिस्न प्रीतिसे वा न 
द्वेपसे=क्ृतं,किये हुएको, अफलप्रेप्छुना(न फलस्य प्रेप्छुना ) 
फलकी इच्छासे नहीं, कमेच्कमेको, यत्‌=जिसके, तत्‌न्उसको, 
सात्विकंस्सात्विकको, उच्यते=कहते हैं 
फलकी इच्छा न करके, अहंकार, राग और द्वेष रहित जो 
कमे किया जाता है वह कर्म सात्विक कहाता है. | | 
यत्त कामेप्सुना कमै साहकारेण वा पुनः ॥ । | 
| 


४ 
७ 


क्रियते बहलायासं तद्राजससुदाहृतम्‌॥ २४ ॥ 

यत्‌=्जो, तु=्परंतु, कामेप्छुना=्कामस्य इप्छुना=कामनाके dl | 
चाहनेवालोंसे, कमैच्काम, साहँकारेणन्अहकार सहित, ( अहं | | 
कारः यस्य अस्ति तेन ), वाँ्अथवा, पुनःफिर न्ियतेतकियाः ~ | | 


न 
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गया है, वहुलायासंन्वहुलः आयासं यसिन्तत्‌-्बहुतप्रयलसे 
किये हुएको, तत्‌=्वह, राजसंजराजस॑, उदाहृतम्‌=्कहाता है. ° 
परंतु, जो कर्म फलकी इच्छासे, अहंकारपूर्वक और बहुत 
प्रयलसे किया जावे वह राजस कर्म कहाता है. 
अनुबंध क्षयं हिंसा पक्ष्य च पौरुषम्‌ ॥ 
मोहादारभ्यते कमे तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २५॥ 
अनुबंध्परिणामको, क्षयंननुकसानको, हिंसाम्‌=उपद्रवको, 
अनपेक्ष्यल्विनासोचे, च=और, पोरुपंच्जयोगको; प्रयलक्षो, 
मोहात्त्मोहसे, भ्रमसे, कर्म्कर्मको, यत्‌*जिसको, तत्‌=्उसको, 
तामसंन्तामसको, उच्यतेन्कहते है F 
परिणाम, हानि, हिंसा, और अपने सामध्यको सोचे बिना 
| और अञ्चानसे जो कमे किया जाता है वह तामस कहाता है. 
| सुक्तसंगोऽनहंवादी एव्युत्सव्हसमरन्वितः ॥ 
सिड्यसिड्योनिर्विकारः कर्ता सात्विक उच 
सिद्ध विकारः कता सात्विक उच्यते ॥२६॥ 
हे कस्गसुक्त: संगः येन सः-जिसने संग छोड़ दिया है 
ह गे फलकी आशा छोड़दी है वह, अनइंवादी-न अहं- 
| वदति इतेऱ्मेंने ऐ में ऐसा ह 
~ ने सा किया या में ऐसा हूं इत्यादि वचन जो 
। नेही बोलता वह, '*त्युत्साहसमन्वितःअधृत्या च उत्साह 
' समन्वित धीरज और उत्साहते अक्त ९ रच 
शाहणे युक्त, सिद्धयसिद्धयोः=सिद्धौ 


| 
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अध्याय १८ ॥ ३९९ 
च असिद्धो चच्जय और अपजयमें, निर्विकार =विकार रहित, | 
> केता=्करनेवाला, सात्विकः=साल्विक, उच्यतेऱ्कहाता है 
सबसगपरित्यागी, निरहंकार, धीरज और उत्साहसे युक्त, । 
ओर कायकी सिद्धीसे अथवा. असिद्विसे विकार न पानेवाल्य़.. /” 
कता सात्विक कहाता है. ^; 

रागी कमेफलम्रेपसुछुगधो हिंसात्मकौऽशुचिः ॥ 

हपेशोकान्वितः कती राजसः परिकीर्तितः ॥ २७॥ 


रैगी=किषयासक्त) अनुरागी, कर्मफलप्रेप्सुः=्कमणःफलस्य 
1 प्रेप्ुःन्कर्मके फलकी इच्छा करनेवाला, हिंसात्मकः-हिंसाकरने- 
| वाला ( हिंसा, आत्मनि यस्य सः) अशुचिः=अपवित्र, हर्षः 
।  शोकान्वितः=हषेण च शोकेन च अन्वितः=हषे और शोकसे 
| युक्त, कर्ता=करनेवाला, राजसः=राजस, परिकीतितःन्कहा हुआ. 
विषयानुरागी, कर्मके फछको चाहनेवाला, लोभी, घातकी, 
अपवित्र और हषे शोकसे युक्त मनुष्य राजस कहाता है 
अयुक्तः भ्राकृतः स्तब्धः _शढो नेष्कृतिकोडिळसः ॥ 
विषांदी दीर्घसूत्री च कतौ तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 
अयुक्तः=अजितेंद्रिय, प्राक्ृतः-मूख, गंवार, स्तब्धःन्उन्मत्त) 
इठीला, शठःच्कपटी, नेष्डृतिकः-दरोही, दूसरेकी भलाई न `. 
चाहनेवाला, अझसः=आलसी, अलाळ, विषादी्निराशी, दीघ | 
4 


| 
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| | गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


Yoo 


सून्नी=विरूंबी, च=और, कर्तान्करनेवाला, तामस न्तामसी 


उच्यतेन्कहाता है 
अजितेंद्रिय, गंवार, हठीला, कपटी, द्रोही, आळसी, निराशी 


विलंबी मनुष्य तामसी कहाता है. 

बुद्धेभद घतेश्रेव र 5 तेचं शुणु ॥ 
प्रोच्यमानमत्ले ४ ` व्येन धॅनजय ॥ २९ ॥ 
वुडेःचचुद्धिके, भेदस्भेदको, धृतेः=धीरजके, चच्ओर, एव= 
भी, युणतः्च्युणोंके कारणसे, त्रिविधंर्‍तीन प्रकारोंको, झूशु= 
छुनो, प्रोच्यमानंत्वोळता हूं, अशेषेणरचविनी बाकी, संपूर्णतासे, 
पृथवत्वेन=अलग २, धनंजय=हे अजुन. 

हे अर्जुन, उुणोंके कारणसे, बुद्धि और धीरजके दीन प्रका- 
रके भेद तुझको अलग २ और पूरे २ तोरसे कहता हूं सो सुन. 

प्रवृत्तिच निवृत्तिच कार्याकार्ये भयाभये ॥ 

बंध मोक्ष च या वेत्ति बुद्धिः सरा पार्थ सात्विकी ३० 

्रवत्ति=्कमे करनेको लगना, ( कर्म मागे ) च=और, निवृ 
' त्तिन्संन्यास मागे, (कर्म मागेका छोड़ना ) चन्और),-र्या- 
.  कार्यन्‍्कार्यच अकार्यचन्क्या करना और क्या न करना, भया- 
भयेच्भयंच अभयंचनभय औ निरभय, वंधंऱ्बंध, मोक्षंन्मोक्ष, 
मुक्ति, च=और, या=जो, वेत्तिन्जानृती दै,वुद्धिः=ुदधि, सान्वह, 
पार्थऱ्हे अजुन, सात्विकी=पात्विकी, सच्ची 
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अध्याय १८ ॥ ४०१ 


„* हे पार्थ, प्रवृत्ति, ( कमे मागे ) निवृत्ति, ( संन्यास माग ), 
क्या करना चाहिये, क्या न करना चाहिये, भय काहेसे होता 
हे, निय कैसा होता हे, वंध क्या वस्तु है और मोक्ष क्या 
| पदार्थं है यह सव जिस बुद्धिसें ज़प्ना जावे वदद बुद्धि सात्विकी - | 


rs) 


कहाती है २१३52 


यया धर्ममधर्मं च काय चाकायंमंवच ॥ 
अयथावरप्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥ 


के १“. र. धर्म=न्यायको, नीतिको, अधर्मत्अन्यायका 

| अनीतिको, चत्और, कार्यत्करन योग्यको, अकार्यनन करन 

योग्यको, एवङ्भी चज्ञार अयथावत=्ज॑सका वेसा न जाः 

नना, प्रजानातिन्समझता है, तु =बुद्धि, सा=्वह्‌, राजसी= | 
राजसी. 4 f | 
जिस वुद्धि के योगसे, न्याय, अन्याय, करना और न करना 

थे यथ रीतिसे समझ नहीं सूक्ता वह बुद्धि रासी कहाती है. | 

1 अधर्म धर्ममिति -या मन्यते तमसावृता ॥ 

| {~ वीर्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पाथ तामसी ॥३२॥ 


अधर्गर्अनीतिको, धमतीति) इतिरऐेसा) याच्जो, मन्यतेच , 
साच्अज्ञानतास; आतृता=्व्यापी हुई, सर्वार्थान्‌ 


समझती ६, तम 
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| 
. 2०३ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 
रे 
सवान्‌ अर्थान्‌=सव अर्थोंको बिपरीतान्‌=विरुद्धको, अनर्थोक्ट्रे, 
बुद्धिःर्‍चुद्धि, सान्वह, पार्थेनहे पार्थ तामसीन्तामसी 


भे 
| 


| तमो शुणसे व्याप्त हुई ८5, हेपारथ ! अनीतिको नीति और 
“सब अर्थको विपरीद (नञः $ ऐसा समझ. 

ध्या CER नेः प्राणेंद्रियक्रियाः 

योगेल 5 फिचारेण्या तिः सा पार्थ सात्विकी ३३ 


शलाऱ्वीरजसे, ययाऱयजेसस, धारय्ते-धारण करत$ हे, 
ता है, धर रखता है, मनःप्ेदरियक्रियाः=मनसः्च 
प्राणानां च इन्द्रियाणां च क्रियाःन्मन, प्राण और इन्द्रियोंके 
व्यापार, योगेनऱ्योग अभ्याससे, अव्यभिचारिण्या=स्थिरतासे 

. शवतिः-धीरज, सान्वह, पार्थन्हे अजुन, सात्विकी=्सात्विकी 
। है पार्थ, जिस खिर धीरजसे क्षन, प्राण ओर इन्द्रियोंके 


व्यापार, मनुष्य समाधि कायः करता है 
Ln यम रखके करता है बह सात्विक 


ययातु धर्मकासार्थान्‌ टला धारयते$जुन ॥- 
मसयन फलाकांक्षी इतिः सा पोर्थ राजसी ॥ ३४॥ 
यया=जिससे, तुः्परूतु, वमकामार्थान्‌न्धर्मः च काम 

। ८ थः च तानूऱ्धर्म, कामना और अर्थको धृत्याच्धीरज से 


भ्रारयते=्धारण MN, 
। र्‌ ![ करता ९) अजुनजहे अजुन 9 असंगेनरः तिर INE 
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* 


अध्याय १८॥ ४०३ 


क्वठाकांक्षी=फलस्य आकांक्षी फलकी इच्छासे, घृति =धीर्‌ज, 
सा-वह, पा्थऱहे अजुन, राजसीरराजसी 
हे अजुन, जिस धीरजसे धर्म, कामना और अर्था के कामना 
मनुष्य करता है और उन २ 'लरमोंके समय फलोंकी इच्छा 
करता ह वह उसका धीरज राजस ५ ? १. 
यया स्वसं भयं शोकं विषाद मदमेव च ॥ 
न्‌ विझुंचति दुर्मेधा तिः सा पार्थ तामसी ॥ ३५॥ 
यया=जिससे, स्मन्नीँदको, भयंच्भयको, शोकंस्शोकको 
अफसोसको, विपादं=निराशाको, मद॑न्मद, नशेको, एवन भी, 
च=भर, न=नहीं, विमुंचतिन्छोड़ता है, दुरमेधा-दुष्ट बुद्धि का 
` मनुष्य, शृतिः=्धीरज, सात्वह, पार्थनहे पार्थ, तामसी=्तामसी 
हे पार्थ जिस धीरज्से दुष्ट वुद्धि का मनुष्य नींद, डर, शोक, _ 
निराशा ओर मद छोड़ता नहीं वह उसका धीरज तामसी है. 
सुखं स्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ॥ 
अभ्यःसाद्रमते यत्र दुःखोंत च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 
सुखंन्छुखको, तु=्सचमुच, इदानीं=अब त्रिविध॑स्तीन 
प्रकार के, ग्रणुच्सुन, मे=मेरेसे, भरतर्षभन्हे भरतश्रेष्ठ, अभ्या- 
सात=भअभ्याससे, रमतें-आनंदे करता है," यत्र्जहां, दुःखोतं= 
दुखस्य अंतंन्दुःखके अंतको, च=ओर 'निगच्छतिन्जाता है, 
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४०४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


अब हे भरत श्रेष्ठ जिस सुखमें अभ्याससे जीव आनंद पार्क 
है ओर उसके दुःखका नाश होता है वह सुख भी तीन प्रका- 
रका है. में कहता हूं सो सुन. 
र i 
यत्तदग्रे विषसिव प .।मेऽख्ृतोपमम्‌ ॥ 
तत्सुखं सात्वि, 'हमास्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यत्‌=जो, तत्‌न्सो, अग्रेज्पहले, शुरूअमें, विषम्‌=विषके,इव= 
समान, परिणामेन्परिणाममें, अम्रतोपममू असून उपमा यस्य 
तत्‌=अस्ृत की जिसको उपमा वह, तत्‌=्वह, सुखंन्सुख, सा- 
लिकंज्सालिक, प्रोक्तच्कहाहुंआ, आत्मवुद्विप्रसादजं=आत्मनः 
डु प्रसादात्‌ जातं-अपनी वुद्धिकी प्रसन्नतासे पैदा इुएको. 
जो आरंभमें विषके समान ,कडुआ,, 'परिणाममें अमृतके 
धु ओर आ र [a न्य है 
समान मधुर और आत्मविषयक वुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न हुआ 
सुख होता है वह सात्विक सुख है. 
विपयेंद्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेञ्रतोपमम्‌ lees 
० + . . 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राअसं स्वत ॥ ३८ ॥ 
विद जग इन्द्रियाणां संयोगात्‌=विप्रयके 
इन्द्रियोंके संयोगसे =्जोः त्‌= अग्रेच्पहलें 
दशके संयोगसे, यत्‌=्जो, तत्‌न्वह, अग्ने पहले, अमृ- 


तोपमंज्अमृतके समान, Ee 
परिणामे=्परिणा विषे 
CC-0. In Public Mi UP State Kise विव विप 
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अध्याय १८ ॥ ४०५ 


ले समाने, ततून्वह, सुखंच्सुख, राजसंन्राजस) स्मृतं= 
कहाहुआ. ! 5 
विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे शुरूअमें जो सुख अम्ृतके 
समान सुहावना, परंतु परिणामे विषके समान दुःखकारवः 
होता है वह राजस सुख है. , > 
यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मनः ॥ | 
निद्वालस्यप्रमादोत्थ॑ तत्तामसमुदाहत ॥ ३९ ॥ 
यतऱ्जो, अग्रे-्पहले, चन्और, अनुबंधेच्परिणाममें, च= 
और, सुखंच्सुखको, मोहनंर्‍्मोहकारकको, आत्मनः=भपनेको, 
आत्माका,, निद्वालस्यप्रमादोत्यंननिद्रा च आलस्यं च प्रमादः 
तेभ्यः उत्थितंननिद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न हुएको, 
तत्‌=्उसको, तामसुंन्तामसको, उदाहृतम्‌न्कहे हुएको. 
जो आरंभ में और अंतमे चित्तको मोहकारक और निद्रा, 
आलस और प्रमादसे उत्पन्न हुआ है वह तामस सुख कहाता है, 
 नQत्दस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः 
सत्वं प्रकृतिजैसुक्त॑ यदेभिः स्यात्रिभिगुणेः ॥ ४०॥ 


ठर 


न्नहीं, तंत्‌=्वह, अस्तिऱ्होता दै,,एथिव्यांनप्थ्वी में). वा= 
अथव दिविरखगेमे, देवेपुन्देवताओंमें, वा=अथवा) उनः „6 
जै प्रकृतिसे आन ऱ्य क= 
सलं॑न्प्राणी, परङ्गतिजैःङगतिसे पेदाहणसे, सुक्तेल्युक्तको, | 
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४०६ गीतार्थप्रवेरिंका ॥ 11 
९ | 
| | 
, ` यत=्जो, एभिःनइनसे, स्थातऱ्होगा, त्रिभिःततीनोसे, यैः i 
न गुणोंसे a 2! 
र इस पृथ्वीमें मनुष्यादि ओर स्वगेमे देवतादि कोंमें को i 
शै 
र '्थावरया जं सी र» है कि जो इस प्रकृतिसे उत्पन्न | 


हुए तीनों गुणाले. | 
| ब्राह्मणक्षांतिय! 51 अण च परतप ॥ क 
कर्माणि प्र॑यभक्तानि स्वभावप्रभवेगुणेः: ॥ ४१ ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशामज्जाह्मणानांच क्ष्तियाणां-छ विद्या चच. ||; 
ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्योंके, शूद्राणांस्शूद्रोके, चऱ्और, परंतप= `: < | 
हे अजुन, कर्माणि=कमे, प्रविभक्तानि-वांटे हुए, स्वभावप्रभवेः्ः $| 
खभावानुसार, गुणैः*गुणोंसे. i 
हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आूहोंके कमे उनके ! 
' ` प्रक्तिके गुणोंके अनुसार अलग कर दिये गये है 
शमो दमस्तपः शौचं क्षांतिराजर्वमेव च ॥ 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमं स्वभावजं ॥ ०४२ ॥ 
शमः=आत्मसंयमन, दमः इन्द्रियर्दमन, शौचंन्शुचिपना, ||| 
| तपःनक्जायिक,वाचिक और मानसिक तप, ्षांतिःनक्षमा, आजूवं= hi 
। ` सत्यशील्ता, सरलता, एवऱ्भी, ° च=और, ज्ञानं=शास्छ्ज्ञान, । 
'विज्ञानं=्अनुभवज्ञान, आर्तिक्यं-स्ट्ृति और श्रुतिमें विश्वास ||||| 
| | & CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | ५ 
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अध्याय १८ ॥ ४०७ 


ब्रह्मकर्मज्त्रह्मणः कम=तराह्मण के कतव्य कमे, स्वभावजंर्‍्खभावसे 
उत्पन्न. | 
शम, दम, तप, शुचिपना, क्षमा, संत्यशीलता, शाखका 
ज्ञान, अनुभवज्ञान और श्रुति और स्मृतिमें विश्वास रखना यह 
ब्राह्मण का स्वाभाविक काम (5६ ग) है. , र 
शौरये तेजो 'रतिदाद्ष्यं युद्धे. /पोयनम्‌ ॥ 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म खभावर ॥ ४३ ॥ 
| शौर्य>पराक्रुम, तरेजःनप्रताप, श्तिःत्वैय, हिम्मत, दाक्ष्यं 
£ र ५ चतुरता, युद्धे:्युडमे, च=और, अपि=भी, अपलाय़नम्‌=्रणभूमिः 
| से न भागना,,दानंन्दान, ईश्वरभावः=ईश्वरस्य भावः=ईश्वरका 
| भाव्लोगोंपर हुकूमत करना, च=्ओर, क्षात्रंऱक्षत्रियके, कमेः 
कर्तव्य कम, खभावजंस्स्वाभाविक. 
पराक्रम, तेज, चय, चाहुर्य, युद्धमें पीठ न दिखाना दान = 
॥ करना, और लोगोंपर अधिकार (राज) चलाना ये क्षत्रियोंके 
स्वाभाविक करीव्य कर्म ( धर्मे ) हैं ० 
कृपिगोरक्षवाणिज्ये वेश्यकमै स्वभावजं ॥ 
परिचर्यात्मकं कर्म शूट्टस्यापि स्वभावजं ॥ ४४ ॥ . _ 


'कुषिगोरक्षवाणिज्यंसकृपिःच गोरक्षंच वाणिज्यं चरुखेती, 
गोआदिपशुपालना व्यापारकरना, _वैश्यकर्मल्वैश्यानां कमन 


2 
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| | ३०८ गीतार्थप्रवेशिकां ॥ 


वैश्यके कर्तव्य कर्म हैं, स्वभावजं=स्वाभाविक, परिचर्यात्मर्क= 
परिचयो आत्मा यस्य तत्‌, जिसका आत्मा सेवा करता है वह; 
सेवा करना, कर्मन्कर्म, शूद यर्‍्शूद्रके, भपित्भी, स्वभावजं= 


स्वाभाविक. F 
खेती, गोरक्षा, द! ५प. द ) ये वेश्यके स्वाभाविक 


कर्म हैं, सेवा ररव ` „९ ) ये झाद्रका काम हैं 
से स्वे कर्मण्यभिरतः असिद्धि लभते नरः ॥ 
स्वकर्मनिरतः सिं&, यथा विंदति :तच्छूणू ॥ ४७॥ 
खे सेनअपनें २, कर्मणिन्कर्ममें, कामम, उद्योगमें, अभिरतः= 
लगेहुए, संसिद्धि=सफर्ताको, पूर्णताको, लभतेन्म्रापत होते हैं, 
नरः=मनुष्य, सकर्मनिरतः=स्वस्य कर्मणि निरतः=अपने काममें 
रतहुआ, सिद्धिंसफलता को, यथाऱ्जेसा, विंदतिः्पाता है, 
प्र तत्=्वह, शणुत्सुन. ' f 
अपने २ कर्म में जो तत्पर रहता है, उसको सफलता ( ज्ञान- 
निष्ठताको ) प्राप करने की योग्यता आजाती हे” अपने कर्म 
में तत्पर जो है उसको वह योग्यता कैसी मिलती है यह कहता 
सो सुन र 
. सत्तः प्रवृत्तिभूतानां येन सवमिदं ततम्‌ ॥ 
वि ॥ . स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥४ ६॥ 
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रो, नह का कळ ता 
भे जिसस, › रदऱ्यह, ततंर्‍्व्याप्रहुएको, 
स्वकमेणा अपने कमसे, तम-उसको ( परमेश्वरको, ) अभ्यः 
च्य=्पूजके, सिद्धि-सिद्धिको, विंदतिन्पाता हे, मानत्रः= 
मनुष्य. न ५ 
जिसके अधिकारसे सर्व प्राणि: ˆ ->थयोंमें स्फुरण पैदा ` 
होता है, और जिससे कि यह संव व्याप्त है उस परमेश्वरको 
स्वकर्ममें लगे हुए मनुष्य भजे तो ज्ञाननिष्ठारूपी योग्यता 
प्राप्त होती-है, ( एक पंथ से दोकाज याने इस लोक में खाना 
+ पीना इत्यादि सुख और अंत में परमेश्वरकी प्राप्ति.) 
श्रेयान्‌ स्वधमोविगुणः परधर्मारस्वनुष्टितात्‌ ॥ 
स्वभावनियतं कमे कुवैन्नाम्ञोति किल्बिषम्‌ ॥ ४७॥ 
श्रेयान्‌=कल्यामुकारक, , खधर्मः=अपनाकर्म) विशुणःन्दोषी, _ 
परध्मोत्‌=्परस्य धमौत्‌न्दूसरे के कर्म से, खनुष्ठितात्‌= 
आचरणको सुलूभहों उससे, ्रभावनियतंन्स्वभावेन तियतं= 
जन्मके साथ नियतइए को, कर्मत्काम, कुर्वन्‌=्करते, नरनहीं, 
आप्षोतिन्प्रापत होता हे, किल्बिपंऱ्पापको.. 
, यदि अपना कर्म आचरण करने में कठिन हो और दूसरेका 
कर्म”्सुलभहो तौभी अपना' कमेधर्म उससे श्रेष्ठ रहता है, 
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४ ४१० गीतार्थ प्रवेशिका "॥ 

गर कारणकि जम्मके साथ जो कर्म नियत हुए हें उनके करनेसे | 

गुण पाप नहीं लगता. - © | 
सहज कर्म कौंतेय सतो पे न लजतू ॥ | 


सवीरंभा हि तोषेण छ२,न7/3 रेवाबृताः ॥ ४८ ॥ 
सहजेन( सदरुसाथ, «६ “४ - हुआ ) जो साथही पैदाहुआ= 
जन्मसिद्धको, ज्मः ॥तेय्दे अजुन, सदोषम्‌= सदो- 
पको, अपिन्भी, ननी, अजेत्‌=छोड़नाचाहिये, सर्वारंभाःर 

त्रा सवे आरंमाः=्सन >!रंभोमें, हरएक कामके, शुरूअमें, हि-द्वयों | 

यण कि, दोषेण्दोषोंसे, धूमेनन्धुआंसे, असिःसआग, इव=समान, , > 


अ ह 5. 
गज आवता*-व्याप्तइुरई्‌. कु 
[व हे कोंतेय, यदि जन्मसिद्ध कर्ममें दोष (अंड्कॅन ) भी ; 
प॒ होवें तो वह कमं छोड़ना नहीं चाहिये, कारणकि जैसे धुआं 
के आग के साथ होता ही है वेसा हरएक कामे आरंभमें दोष | 
मे (अडचन ) होते ही हैं | 
नं असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्प्रहःः॥ . ( 
नेष्कम्येसिद्धि परमां संन्यांसेनाधिगच्छति ॥४९॥ | 


£ अपक्तवुदधिः=असक्ता बुद्धिः यस्य सः=जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं. ८ । 
त है वह, जिसकी बुद्धि अनुरागी नहीं हे व सवत्रच्सबजगह, 
॥ <जितात्मोलजितः आत्मा यस्य सः्=जिसका आत्मा जीता हुऔ है 
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` अध्याय १८॥ ४११ 


वह, विगतस्पृहः-विगता स्पृहा यस्मात्‌ सः=जिससे इच्छा चढी 
“लैई है वह, नेष्कम्यसिदि=नि्ेतानि कमणि यस्मात्‌ सः=निष्क- 
म्मा तस्यभावः नेष्कम्ये तस्यसिद्धि-जिससे क्म चलागया है 
वह निष्कर्म, उसस्थितिको जिसने प्राप्त करलिया है वह नैष्कर्म्य 
और इस स्थिति को भी प्रासूत गा वह उसकी सिद्धिः; 
परमांस्सवसे ऊंची, संन्यासेन, - ˆ !,अधिगच्छतिनपराप्त 
होती है FE 
/जिसकी बुद्धि कृहीं भी अनुरागी नहीं दै, जिसने इन्द्रियां 
>. वशञमें करेलो. हैं और (जो निष्काम है किसी वातकी इच्छा नहीं 
7 हे) वह संन्यासके द्वारा सबसे ऊंचे ज्ञान सिद्धिको प्राप्त 
होता हैं 
| सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे ॥ 
| समासेनेव तेय तिष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ , 
| सिद्धि=संपू्ताको, प्रापतःप्राप्त हुआ, .यथाऱ्जैसे, बह्मन्जह्म; 
तथा-वैसे, आम्नोति=्पाता है, निवोधन्छुन; मेज्मेरा, समासेन= 
| संक्षेपेके, कोतियन्हे अजुन, निष्ठाल्भाव, विश्वास, धर्में तत्प- | 
| रता, ज्ञानस्य=ज्ञानकी, या=अथवा) परा=्सवसे ऊंचा. झर 
„ हे अजुन, यह ज्ञाननिष्टा ( सिद्धि) जिसको प्राप्त हुई है | 
उको ब्रह्म ( परमेश्वर )* की प्राप्ति कैसी होती है, यह में सं, | 
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' ४१४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


है, न=्नहीं, कांक्षतिच्कांक्षा करता है, समःऱ्समान, सवेंपु= 
सवोंमें, भूतेपुनभूतोंमें, मद्भक्तित्मयि भक्तिमेरीभक्तिको 
लभते=्पाता हे, पराम्‌=्परमको 
और वह ब्रह्मरूपी प्रसन्न क्रित “पुरुष किसी बातका शोक 
! “करता हे. वह सव प्राणियों 
अक्ति प्राप्त करलेता है 
9 नात यावान्यश्चास्मि तत्वतः 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्‌ ॥ ५५८॥ 
भक्त्या=्भक्तिसे, मांन्मेरेको, मुझे, अभिजानाति=्जानता है. 
यावान्‌=जितनावड़ा, यः=जो, च=ओर, असि्ह्ं, तत्त्वतः 
जड़मूळ से, ततः्वहांसे, मांन्मुझको, तत्वतःन्जड़मूलसे, 
ज्ञात्वा=जानके, विशते=्घुसता है, तत्वह, अनंतरम्‌=अनंतर, 
बाद 535 0 
» और में केसा और “कितना वड़ा हूं यह वह उस भक्तिके 
-। द्वारा यथार्थ जागता है, ओर इस तरह मुझको यथाथ जानलेने 
के वाद वह मेरे स्वरूपमें मिल जाता है 
३ सर्वे कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो अङ्न्पाश्रयः ॥ 
| मत्पृसादादवामोति शाश्वतं पदसव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 
` ` सरवकमाणिस्सवोणि कर्माणि=्सवे काको, अपिन्भी, सदा= 
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पज १८॥ 


सदेव, कुर्वाण:-करता, महूयपाश्रयःऱ्अहं व्यपाश्रयः यस्यसः= 
न जिसका आसरां है वह, मत्रसादात्न्मम प्रसादात्‌=मेरी 
सन्ता से, मेरी कृपासे, अवाझोतिस्पाता ह, शाश्चतंननिरंतर 
पदम्‌=पद्को, अव्ययं-अविनाशीको 
जो मनुष्य मेरे में सर्व भाव रख. "वे तट जेरी कुपासे शाश्वत 
ओर अविनाशी पदको प्राप्त होता हो ७- 
चतसा सवेकमाणि मयि संन्यस्य मत्परः ॥ 
व दिरोव्राुपाश्चि्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७॥ 
चतसाऱ्मनस, सवकमाणि=्सर्वं कमांको, मयिन्भेरेभं, 
संन्यस्यनुछोड्के, अरपणकरके, मत्यरःनमत्पर, भेरेमे तत्पर, 
वुद्वियोगम्‌न्ुद्धियोगको, उपाश्रियनआसरा करके, मखित्तः= 
मयि चित्तं यस्य स्‌ः=जिसका चित्त मेरे मे है वह, सततं-निरंतर, 
भव=हो 
(इस वासरे ) तू अपने मनसे सवं कर्म मुझको अर्पण करके 
मेरे में-तत्पर हो. ओर मेरे में धुद्धि लगाके मन्निष्ठ हो. अर्थात्‌ 
री निष्ठाकर A ' 
मचित्तः सर्वदुर्गाणि मत्यसादात्तरिष्यसि ॥ | 
अथ चेत्वमहंकारान्न ओष्यसि विनंक्ष्यसि ॥ ५८ ॥ 


मचित्त/न्मन्निष्ठा, मेरे में मन छगाने वाळा, सबंदुर्गाणिर 
f /0 
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४१६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


गवीगि दुर्गाणिरस्वविश्वोको, मत्रसादातन्भरे प्रसादस, मेरी 
पासे, तरिष्यसिन्उलेव जावेगा; अथ्अव, चितः न्यूदि, त्वं) 
अहंकारात्‌=अहँकार से, नतन श्रोष्यसि=्छुनेगा, विनंध्ष्य- 
सिन्नाश पावेगा. 
यदि तू मेरे शे. सित 
विघ्घोसे पार हो जावर! 
नेगा तो नाश ( बकला / पावेगा 
कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मज्यसे ॥ 
मिथ्येष व्योवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥५५॥ 


य॒त्‌=्जो, अहंकारमूऱअहकारको, * आश्रतिष्यच्झवलंबन 
करके, नन्नहीं, योल्सेऱ्युद्धकरूंगा, इतिन्ऐेसा, मन्यसेच्मानते 


5 4 रहेगा तो मेरी पासे सव 
1 यदि तू अभिमानसे मेरी न सुर 


SS 
क ' 


हो, मिथ्याच्झूंठा,एपःऱ्यह, व्यवसायुः-निश्चय, तेन्तेरा, प्रकृति: 


स्वभाव, त्वांच्तुझको, नियोश्ष्यति-नियुक्त करेगी 
जो तू अहंकारको आश्रयकर के युद्ध नहीं करूं गा? ऐसा 
मानता है तो यह तेरा निश्चय झूंठ हो जायगा कारण करि पक्षति 
(स्वभाव ) तुझको युद्धमें खींच लेगी. ? 
स्वभावजेन कोंतेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ॥ 
कहुँ नेच्छसि यन्मोहात्करिषग़रस्यवशोऽपि तत्‌॥६०॥ 
- खभावजेनन्सभावसे र्त्पक्न हुओसे, कोतेयन्हे अजुन, 
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अध्याय १८ ॥ CO 

१) शिवतत्त्व 0 

आच ववडुर, स्वेन=अपनेसे, कमेणान्कर्मसे, कर्तु- 
न्यु गे = नहीं इचः सः ध् हत > ठी 

के ग श्न 5 Ei हिट तू चाहता ह्‌, यत्ज्जो, मोहात्‌= 

हस, करिष्यसिन्करेगा, अवराःन्अवश होके, अपि-्भी 

तत्‌=्वह. 

JE. समाव सिद्धतो तेरा युद्ध कर्म है उससे तू बंधी 

है » और तू मोहके कारण उसको क. "हता, तो फिर 

अवश होकें करेगा. यह खास समझ, व 
ईशः सर्वभूतानां हृद्देशेडजुन तिष्टति ॥ 

| > , नमयन्‌ सर्वेशूतरानि यंत्रारूढानि मायया ॥ ६१५ 

कु ईश्वरः-ईश्वर , सर्वभूतानांच्सर्व प्राणियोंके, हृदेशे-हदः देशे= 

|  हदयर्म, अर्जुर्नन्हे अजुन, तिष्ठतिऱवेठा हे, आमयन्‌=घुमाता, 
|. सवभूतानिच्सव प्राणियोंको, यंत्रारूढानिऱ्यंत्रे आरूढानितयंत्रमें 

। वैठे हुए, माययान्मुयासे, ३ 

। हे अजुन, देहादि यत्रपर अभिमानसे चढ़े हुए सर्व प्राणि- 

0 याको अपने मायारूप शक्तिसे नाना योनियोंमें घुमाने वाला 

|. परमेश्वर संव प्राणियोंके हृदयमे. वास करता है ? 

| तमेव शरणं गच्छे सर्वभावेन भारत ॥ 

(४. तम्साक्षयरां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌॥६२॥ 
की ~ 5 ~ A (0 गच्छ ‘र 
त=्सको, ( इसपरमेश्वरको ) एवऱही, शरणंनशरण) गल्छ= 

जा, सर्वभावेनन्सवं भावसे, भारतन्डे अजुन, तत्प्रसादात्‌= 
2 bs a » 
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